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अर्थात्‌ 
ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्युक, ऐतरेय 
ेत्तिरेय, छांदोग्य उपनिषद्‌ 
का 


सरल भाषाचुवाद 
==> 
भाष्यकार 


आये-जगत के प्रसिद्ध विद्वान्‌, गुरुकुल सिकन्द्राबाद के 
सुख्याधिष्ठाता, शास्राथ महारथी, तार्किक शिरोमणि, 


श्री पं० देवेन्द्रनाथ जी शास्त्री 
सांर्यतीथे 


प्रकाशक 


सस्ता वेदिक साहित्य मण्डल, 


.... दुरीबा कलां, देहली । 
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. प्रकाशक ३-- 
इरिश्चन्द्र, 
सस्ता वेदिक साहित्य मण्डल, 
दरीबा कलां, दिल्ली । 


सुद्रक :-- 
बृजलाल बालूजा, 
लाहौर प्रिंटिंग बक्स, 
फ़तहपुरी,. दिज्ञी। 
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हमार। बहुत दिनों से विचार था कि वेदिक धमं प्रचारार्थ 
बहुत सस्ते २ मन्थ प्रकाशित “किये जावें। क्योंकि सस्ते. अन्थों 
| को प्रायः - सब ही श्रेणी के. लोग.सुरामता.से ख़रीद. कर लाभ 
। उठा सकते हैं । यहद हो प्रचार का. सर्वोत्तम साधन है ।. हमने 
| इसी उद्द श्य से वेदिक ग्रन्थों के सस्ते संस्करण प्रकाशन करने 
. का आयोजन किया। फलस्वरूप पहला ग्रन्थ आपके सन्मुख है। 
हम इसे सस्ता करने में .-कहा.तक सफ़ल: हुये हैं । इसका 
_ निर्णय. आप प्रर ही .छोड़ते हैं।: हम केवल: इतना - ही : निवेदन 
, करना आवश्यक समझते. हैं कि.इस मूल्य में “मून! उपनिषद्‌ भी 
नहीं मिलते हैं। हमारा विचार ११ उपनिषदों की एक ही जिल्द 
` प्रकाशित करने का.था परन्तु पुस्तक बहुत बड़ी होने के कारण 
दो जिल्दों में करनी पड़ी, दूसरी जिल्द बहुत शीघ्र तेयार होकर 
अपिकेःपास्‌ःपहुचगी । 


SEINE IC 


निवेदक :— 
प्रकाशक मण्डल, 
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बिराटू आयोजन ! 


मणडल से बहुत शीघ्र सस्ते. वैदिक ग्रन्थ प्रकाशित 
करने का आयोजन किया है जिस प्रकार यह उपनिपदों का 
संग्रह प्रकाशित किया है इसी प्रकार वेद, पट्दशन,, नीति, 
स्मृति, ग्रन्थ, बाल्मीकरामायण) महाभारत के सुन्दर ओर 
सस्ते संस्करण प्रकाशित किये जायेंगे | आप शीघ्र ही ग्राहक 


श्रेणी में नाम लिखवाने की कृपा करें प्रवेश फीस कुछ नहीं 


रकखा है, केवल एक पत्र लिखना ही पर्याप्त है। " ' 


' न्सिदक ` 


प्रबन्ध कत्ता, 
मणडल । 
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ओम्‌ 


एकादशोपनिषद्‌ संग्रह 
भाषा टीका सहित। 


2 —— CREO nnn 


ईशो पनिषद्‌ । 


परि? र” 


नी 


दशा वास्यमिद * सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन झुंजी था मा गृघः कस्य स्विद्डनम ॥१॥ 
. है मनुष्यो! ये सब जो कुछ संसार में चराचर वस्तु हैं। 
ईश्वर से ही व्याप्त हैं, अर्थात्‌ इश्वर सबेत्र व्यापक है, उसी इश्वर 
के दिए हुए पदार्था से भोग करो, किसी के भी धन का लालच 


'मव करो । अर्थात्‌ किसी के भी घन को अन्याय पूर्वक लेने 


की इच्छा मत करो । 


कुवैन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत # समाः । 
एवन्त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमै लिप्यते नरे ॥२॥ 


इस संसार में मनुष्य वेदोक्त शुभ कर्मा' को करता हुआ 


ही सौ वषे तक जीने की इच्छा करे, अर्थात्‌ नित्य नेमित्तिक 
` झुभकर्मो'का कभी भी त्याग न करे। इस प्रकार से निष्काम 
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२ एकादशोपनिषद्‌ । 
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कर्म करते हुए तुम मनुष्य में ( अधमे युक्त ) कर्म लिप्त | नहीं 


होते, ( मोक्ष प्राप्तिका ) इससे भिन्न ओर कोई मार्ग नहीं है। 


असुय्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः । 
तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः ॥१॥ 
जो लोग अपनी आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले 
हैं वे आत्मघाती है, वे इस लोक में और मरने के अनन्तर भी 
. निश्चय ही उन लोक अर्थात्‌ योनियों को प्राप्त होते हैं। जो 
` निविड अन्धकार से आच्छादित हैं और प्रकाश रहित हैं-- 
अर्थात्‌ ` जो लोग आत्मा और ईश्वर के ज्ञान के बिना ही इस 
संसार से कूच कर जाते हैं वे आत्म घाती हैं । उन लोगों ने 
अपनी आत्मा को हनन किया है यदि वे चाइते तो वेदिक कर्मा- 
नुष्ठान ओर ज्ञान द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र करके मोक्ष का 


अधिकारी बना सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसी . 


लिये वे ऐसी २ योनियों में जन्म पाते हैं जहाँ अज्ञान ही 
.अज्ञान है, ज्ञान का नाम भी नहीं है। इस लिये मनुष्य को आत्म 
साच्षात्कार का सदव प्रयत्न करना चाहिये--और सांसारिक 
विषयों से मुख मोड़ कर परमात्म चिन्तन: में जीवन लगाना 
चाहिये । 

जो ब्रहम सर्वत्र व्यापक है जिसका पूव मन्त्र में व्याख्यान 
किया है वह बरह्म केसा है अब इसका व्याख्यान करते है: 


अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आाष्लुवन्पूर्वमर्शत । 


“ तद्वावतोऽन्यानत्येति तिषठततस्मिन्नपो मातरिश्चा दधाति ॥४॥ | 
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जो ब्रह्म एक अर्थात्‌ अद्वितीय और अचल एक रस 
चह सन से भी अधिक वेग वाला है क्योंकि वह सब जगह पहिले 
से ही व्याप्त है--उस जहा तक इन्द्रियां नहीं पहुँचतीं, अर्थात 
इन्द्रियो का विषय न होने के कारण इन्द्रियाँ उसको नहीं जान 
सकता । वह ब्रहम स्वयं ठह्रा हुआ भी है तौ भी दौड्ते हुए अन्य 
सब पदार्था को उल्लङ्घन कर जाता है (क्योंकि दौड़ने वाले हर 
पदार्थ से पुष ही वह हर स्थान पर विद्यमान रहता है) उसी के' 
भीतर वायु मेघादि रूप में जलों को धारण करता है। 
फिर वह केसा है-- ; 
ब्र तदेजति तन्नैजति तदूढूरे तद्दीन्तिके । 
~ तदन्तरस्य समस्य तदु समैस्यास्य वाह्यतः ॥५॥ 


वह ब्रह्म गति वाला है अर्थात प्रत्येक पदार्थ को गति देता 
हैं परन्तु स्वयं गति शून्य है, वह दूर भी है ओर समीप भी है 
वह इस सारे संसार के अन्दर है और वही इस के बाहर है ।' 
जिस तरह चुम्बक पत्थर स्वयं गति न करता हुआ भी लोहे को 
गति दे देता है इसी प्रकार ब्रह्म में स्वयं गति नहीं है फिर भी 
सम्पूण त्रह्मार्डों को वही गति प्रदान करता है और आत्मा में 
व्यापक होने से वह बहुत ही समीप है तथापि आँख में पड़े सुमे 
के समान वह दिखाई नहीं देता इसीलिये दूर है जिस तरह दिया 
सलाई की अग्नि बिना घिसे प्रकट नहीं होतो इसी तरह ब्रह्म भी 
बिना योगाभ्यास के प्राप्त नहीं होता। | 

प्रभ--अह्यज्ञान का फल क्या है ? 
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उत्तर,- 
यस्तु सर्व्वाणि भृतान्यात्मन्येवालुपश्यति । 
सबै भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥ 

जो मनुष्य चराचर जगत को परमेश्वर में ही देखता है | 
ओर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ में ही परमात्मा को देखता है इस से 
वह निन्दित आचरण नहीं करता । अर्थात्‌ जो मनुष्य परमात्मा | 
' को सर्वत्र व्यापक जानता है बह उसके भय से कभी भी निन्दित _ 
आचरण नहीं करता । , 

यस्मिन्सर्वाणि भृतान्यात्मेबाभूद्विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक एकत्ममचुपश्यतः ॥७॥ 

विशेष ज्ञान सम्पन्न योगी को दृष्टि में जब सम्पूण चराचर _ 
जगत्‌ परमात्मा ही होजाता है उस अवस्था में परमात्मा के 
एकत्व को देखने वाले उस योगी के लिये मोह आर शोक कहां। | 
अर्थात्‌ मोह और शोक के स्थान तो भौतिक पदार्थे हैं जब उनसे 
सम्बन्ध त्याग कर सुसुक्त केवल एक ब्रह्म को ही सर्वत्र देखता है 
तब उसे मोह शोकादि नहीं सताते । । 

जिस ब्रह्म के ज्ञान से शोक मोद्दादि की निवृत्ति होजाती है र 
उसके स्वरूप का अब प्रतिपादन करते हैं । क्‍ 

| 
| 


८ स पर्य्यगाच्छुक्रमकायमत्रणमर्ना विर शुद्धमपाप विद्वम | 
कविमेनीषी परिभूः स्यस्भूयाथातंथ्यतो््थानूव्यद्धाच्छा- 
शवतीभ्यः समाभ्यः ॥८॥ [ द 
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वह परमात्मा सवेत्र व्यापक है, वह सवे शक्तिमान्‌ और 
शुक्र अर्थात्‌ सकल जगदुत्पादक है, वह अकाय अर्थात्‌ स्थूल 
सूकम और कारण शरीर से रहित अतएब अन्रण अर्थात्‌ शारी- 
रिक विकार रहित तथा नाड़ी ओर नस के बन्धन से रहित है। 
शुद्ध अर्थात्‌ पवित्र और पापों से रहित है, सूक्ष्मदर्शी सवं दरष्टा 
ओर उपदेष्टा तथा मनीषी अर्थात्‌ स्र जीवों की मनोवृत्तियों का 
ज्ञाता, परिभूः सर्वोपरि वर्त्तमान, स्वयंभूः अर्थात्‌ अजन्मा है वही 


अनादि काल से सब पदार्था' को ठीक २ रचता है'अथवाःअनादि `, 


७; १० 
lg La 


जीवों के लिये यथोवत्‌ उपदेश करता है। . :.. : 
अन्धन्तमः प्रत्रिशन्ति येऽविद्यासुपासतेः। 
ततो भूय इब तेऽतमो य उ विद्याया खा? | 
जो मनुष्य ज्ञान काण्ड की उपेक्षा करके केवल कम का 
सेवन करते हैं वे गहरे अन्धकार में प्रवेश करते हैं ओर जो लोग 
कमै की उपेक्षा करके केबल ( विद्यायाम्‌) अर्थात्‌ ज्ञान में ही 
रमण करते हैं वे उससे भी अधिक अन्धकार को प्राप्त होते हैं । 
इस लिये उपासक को ज्ञान पूर्वक ही कमं करने चाहिये! 
/” अन्यदेवाहुविद्ययान्यदाहुर विद्यया | 
इति शुश्वम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥& 


. वेद--ज्ञान से और प्रकांर के फल प्राप्ति का वर्णेन करते 
_हैं। और कमै से और प्रकार के फल प्राप्तिका वर्णन करते हैं। 


क्नोट--इस मन्त्र से कोई २ वेद का पौरुषे यत्व सिड करते हैं 


किम्तु वह ठीक नहीं है । यहां इसका यही तात्पयं है कि गुरुओं को, अपने 
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ऐसा हम उन ध्यान शील पुरुषों का वचन सुनते आ रहे हैं। जो 
हमारे लिये उन वचनों कां व्यांख्यान पूवक कथन करते रहे हैं । 
अब विद्या और अविद्या की साथ २ उपासना से ही 
असरत लाभ होता है। इसका वर्णन करते हैं । 
विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तदवेदो भय % सह । 
अविद्यया मृत्यु तीर्खा विद्ययासृतमश्नुते ॥ ११॥ 
जो मनुष्य'विद्या को और अविद्या को अर्थात्‌ ज्ञान और 
कमै दोनों को साथ २ जानता है, वह अविद्या अर्थात्‌ कमे 
काण्ड के अनुष्ठान से नि्मेलान्तः करण वाला पुरुष मृत्यु को 
तर कर विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। 


i अन्धन्तम; प्रविशन्ति येघ्सम्भृति युपासते । 
ततो भय इब ते तमो य उ सम्भूत्या% रताः ॥१२॥ 


परमेश्वर को छोड़ कर जो लोग ( असम्भूति ) कारण - 


प्रकृति की उपासना करते हैं बे गाढ़ अन्धकार में प्रवेश करते 
हैं, उनसे अधिक वे अन्धकार में रिष्ट होते हैं जो ( सम्भूति ) 
कार्य प्रकृति अर्थात्‌ प्रथिव्यादि के विकार पाषाणादि कार्य 
जगत्‌ की इश्वर भावना से उपासना करते हें । NS SE MR, ce 


शिष्यों के लिये इस प्रकार : हो प्रति पादन करना चाहिये कि “बेर के 
व्याख्याता ज्ञान और कर्मका पृथक २हो फञ् निरूपण करते क रहे 
ह-अ परमात्मा यह उपदेश देता हे कि जब २ आचार्य अपने शिष्यो 
को उपदेश दें तत्र २ इस प्रकार केद कर समरावें कि अनादि शुरू 
परम्परा से हम - वेद का व्याख्यान इसो-प्रकार श्रवण करते आ' रहें हैं। 
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इेशोपनिषदू । ७ 


अन्यदेवाहुः सम्मवादन्यदाहुरसम्भवात्‌ । 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
कार्यं जगत्‌ की उपासना से और फल कहते हैं, और 
जड़ कारण की उपासना से और फल प्राप्त होता है। ऐसे हम 
धीर पुरुषों के वचन सुनते आते हैं जो विद्वान्‌ हमारे लिये उन 
बचनों का व्याख्यान करते रहे हैं । 
सम्भृतिञ्च विनाशश्च यस्तद्वेदोभय स ह । 
विनाशेन सृत्यु तीर्त्वा सम्भत्या्संत मश्नुते ॥१४॥ 
जो मनुष्य कार्य रूप प्रकृति और बिनाश अर्थात्‌ कारण 
रूप प्रति इन दोनों को साथ २ जानता है वह (विनाश) कार- 
णात्मक मरति के ज्ञान से मृत्यु को तर कर कार्य शरीर से ही 
अस्त पद्‌ को प्राप्त होता है-इसका आशय यह है कि ग्राकृतिक 
तत्व ज्ञान के बिना आत्मा और इश्वर का विवेक नहीं हो 
सकता, इस लिये जब मनुष्य प्रकृति की बास्तविकता को जान 


' लेता है तब जन्म मरण के बन्धन से छूट कर इस शरीर से ही 


जीवन मुक्त दशां को प्राप्त करके ब्रह्मानन्द को प्राप्त कर लेता है। 
अ-परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान मनुष्य को क्यों नहीं 
होता । 
उत्तर 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
त्तम्पूषन्नयावगु॒ सत्यधर्माय इष्टये ॥१५॥ 
चमकोले सुवर्णादि के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ 
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है। हे सबके पोषक परमात्मन्‌! तू उस सत्य -स्वरूप के दशेन 
के लिये उस पड़दे को हटा दे। इसका यह आशय है कि धनका 
लालच ही मनुष्य को सत्य पक्ष से डिगा' देता है। धनके लोभ - 
से मनुष्य बुरे से बुरा काम कर डालता है । ऐसी दशा में सत्य 
स्वरूप भगवान्‌ का दर्शन मनुष्य को कदापि नहीं हो सकता, 
इस लिये मन्त्र में प्रार्थना की गई है कि हे परमात्मन्‌ ! आप उस 
ढकन को हटादें, जिससे उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो सकें, 
( यहां सत्य शब्द धर्म और ईश्वर दोनों का वोचक है) 


पूषक्षेकर्प यम तर्यश्राजापत्यव्यूह रश्मीन्‌समूह । तेजोयत्ते रुप- 
कल्याणतमन्तत्ते पश्यामि योञ्सावसी पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ १ ६॥% 


हे सब के पुष्ट करने वाले ! हे एक द्रष्टा ! हे न्यायका ! 
हँ सब प्रेरक अन्तर्यामिन्‌ ! हे प्रजा रक्षक राजाधिराज परमेश्वर ! 
आप अपनी किरणों को फेला दें, और अपने तेज को इकट्ठा करके 
मेरे दर्शन योग्य बना दें, ताकि ओपकी कृपा से आप के अति 
कल्याणकारी रूप का साक्षात्कार कर सक्‌ , जो वह पुरुष है वह 
में हूँ। अर्थात्‌ आप मुझे इस योग्य चना दें कि में आपके प्रेम में 
इतना मंग्न होजाऊँ जो आप से भिन्न अपने की न देख सकं । 


योऽसावसौ पुश्पः सोऽहमस्मि पद से कोई अद्वेतवाद का समर्थन 
करते हैं। ओर कहते हैं कि आत्मा का स्वरूप ईश्वर से भिन्न नहीं है यह 
ठीक नहीं हे क्योंकि स्वरूप अन्य का अन्य नहीं हो सकता, हाँ शुद्ध प्रेम 


को भावना से लोक में यह तो कहा जाता हे कि में ओर आप एक ही हैं। 
वही भाव यहां ह । 
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« अब देहावसान समय ें मनुष्य को क्या कर्तव्य है सो.कहते हैं। 


वायुरनिलमस्रत मथेदै भस्मान्त + शरीरम्‌। ५-८ 

ओं क्रतोस्मर, क्लिवे स्मर, ऋत £ स्मर ॥ १७ ॥ 

वांतिगच्छति शरीरान्तरमिति वायुः न विद्यते इलाप्रथ्वी 
तद्विकारो वायस्मिन्‌ सजीवः । अर्थात्‌ शरीरान्तरं में जानेके कारण 
ज्ञीव का विशेषण यहाँ वायु शब्द है, और जिसमें प्रथ्वी आदि 
का विकार नहीं है इस कारण जीव का नाम अनिल है- अर्थ यह 
हुआ कि अनेक शरीरों में आने जाने वाला जीव असरत है मरण 
रहित अर्थात्‌ नित्य है परन्तु यह शारीर केवल भस्म पर्यन्त है इस 
लिये अन्त समय में हे क्रतो ! हे जीव, ओ३म्‌ स्मर, ओउम का 
स्मरण कर बल प्राप्ति के लिये परमात्मा का स्मरण कर, क्तं स्मर, 
अर्थात्‌ अपने किये हुए कमों' का स्मरण कर । 


अने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 

युयोध्यस्मज्जुहृराणमेनो भ्रयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम ॥ १८॥ 7 

हे अन्ने प्रकाशा स्वरूप हे देव ! दिव्य गुण सम्पन्न परमा- 

त्मन्‌ ! आप हमारे सम्पूर्ण कर्मो' के जानने वाले हैं, इसलिय ऐश्वर्य 

की प्राप्ति के लिये हम को अच्छे मार्ग से चलाइये | और हमको 

_उल्टे मार्ग पर चंलनेरूप पाप से दूर.कर दीजिये, हम आपको 
बार २ नमस्कार करते हैं। 


ओश्मू शान्ति! शान्तिः शान्तिः । 


छ 
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केनोपनिषद्‌ 


` प्रशम खण्डः । 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः ? केन ग्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः 
केनेषितां बाच मिमां वदन्ति! चल्नु श्रोत्रकउदेवोयुनक्ति ॥ १॥ 


शिष्य आचाय से.प्रश्न करता है कि हे।आचाय। यह मन 
किस की प्रेरणा.से अभीष्ट वस्तुओं की तरफ़ जाता है। और मुख्य 
प्राण किस से युक्त होकर चलता रहता है ? मनुष्य वाणी को 
किसकी प्रेरणा से बोलते हैं ? और कोन वह देवता है जो आंख 
ओर कान को अपने कार्य में लगाता है ? अर्थात्‌ इन्द्रियों का 
चलाने बाला संसार में कोन सा देव है शिष्य के पूछने का यह्दी 
तात्पये है। 


श्रोत्रस्य श्रोत्रै मनसो मनोयंद्वाचो ह वाचस उ प्राणस्य ग्राणः । 
चत्तुषथक्षुरतिमुच्यधीराः प्रेत्यास्मारलोकादसूतामवन्ति ॥२॥ 


आचार्य ने उत्तर दिया कि हे शिष्य ! सारी इन्द्रियों के. 


प्रेरणा करने वाला परमात्मा है, वह कान.का कान है, मन का 
मन है, निश्चय ही वाणी का बाणी है, वह प्राण का प्राण है, आंख 


की आंख है, धीर पुरूष ऐसा जानकर इसलोक से मर कर अमृत 


अर्थात्‌ मुक्त होजाते हैं आशय यह है कि यद्यपि आत्मा की शक्ति 
से ही शरीर में सारी इन्द्रिये काम करती हैं फिर भी इन इन्द्रियोंको | 
परमात्मा की सहायता अपेक्षित है क्योंकि इनकीरचना उसने ही की 

है, जिन २ विषयों के प्रहण करने की इनमें सामर्थ्य है वह उसी प्रभु 
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ने इनमें उत्पन्न की है, आंख का प्रेरक आत्मा है परन्तु बिना सूय 
के आंख कुछ नहीं कर सकती, बिना प्रथ्वी के नाक, बिना आकाश 
के कान, बिना जल के रसना, इसी प्रकार सारे विषयों का ग्रहृण 
परमात्मा की सामथ्यं से ही होता है । 
अब उस ब्रह्म का वर्णन करते हैं । ह 
न तत्र चंक्षुगेच्छति; नवाग्गच्छति, नो मनो, नविद्यो 
न विजञानीमो, ययैतदुशिष्यादन्यदेव तद्विदितादथो अविदि- 
तादधि, इति शुभुम पूर्वेषां ये नस्तद्व्या चचक्तिरे ॥३॥ 
उस ब्रह्म में आंख नहीं जाती --न वाणी जाती है, न मन 
जाता है न हम जानते न समझते हैं कि इस दशा में किस प्रकार 
कोई इसकां उपदेश करे क्योंकि जो पूर्वज उसका व्याख्यान कर 
गये हैं वे बताते हैं कि वह ब्रह्म जाने हुए से भी निराला है और 
अज्ञात से भी भिन्न है। 
 तोक्या हम उसे तक से नहीं जान सकते? इसका 
उत्तर देते हैं। 2 
यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागश्युद्यते । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं ` यदिदसुपासते ॥४॥ 
जो नह वाणी द्वारा प्रकाशित नहीं हो सकता, अपितु 
जिसकी शक्ति से वाणी बोलती है, उसी को तू ब्रह्म समझ, 
तर्के द्वारा जिसे सिद्ध किया जाता है वह ब्रह्म नहीं है । क्योंकि 
तक की शक्ति तो. चछ और बुद्धि तक हीं सीमित है, जो वस्तु 
बुद्धि में आ ही नहों सकती वहाँ तके क्या करेगा, वाणी प्रत्येक 
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दृश्य और परिच्छिन्न वस्तु का वर्णन कर सकती है परन्तु ब्रह्म 
न परिच्छिन्न है न साकार है फिर वाणी किसका निदेश करे, हां 
ब्रह्म की शक्ति से, जिह्वा में प्रकट करने की सामथ्यं है, परमात्मा 
ने बोणी के बोलने के लिये जैसे २ सुख में स्थान ्यल्लादि | 
नियत कर दिए हें। उनही नियमों में बंधी हुई वाणी बोलती 
है, उसले विपरीत नहीं बोल सकती, इस लिये ब्रह्म वही है 
जिसने कणी की रचना को है किन्तु वाणी उसे कह नहीं सकती । 
क्या मनसे उसका मनन नहीं किया जा सकता ? 
उत्तर--नहीं । 


यन्मनसा नमलुते येनाहुमनोमतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मत्वं विद्वि नेदै यदिदसुपासते ॥५॥ 


जो ब्रह्म मनसे मनन नहीं करता, ओर न जिसको मनसे 
जाना जा सकता है किन्तु जिसकी शक्ति से मन संकल्प विकल्प - 
करता कहा जाता है। तू उसी को ब्रम समझ, जो सममे हैं 
कि सन की कल्पना से हमने उसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया 
सो वह ब्रह्म नहीं है-क्योंकि परिमित मन-अपरिमित, और 
अनन्त गुणों बाले ब्रह्म का ज्ञान केसे प्राप्त कर सकता है । 
मनकी कल्पना तो इन्द्रिय गोचर पदार्थो' तक ही रहती हैं, 
किन्तु वह तो इन्द्रियागोचर है. वहां अला मनकी पहुँच कहां है| 


यच्चन्नुषा नपश्यति येनचज्ञशषि पश्यति । 
तदेव ब्रह्मलं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ।।६।। 
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जो ब्रहम आंख से नहीँ देखता अथवा - जिसको हम आंख - 
से नहीं देख सकते किन्तु जिससे ये नेत्र देखते है तू उसी को 
ब्रह्म जान--वह ब्रह्म नहीं है जिसकी साकार वादी मूर्ति बनाकर 
उपासना करते हैं। 
तात्पय यह है कि ईश्वर निराकार है, शरीर रहित है, निरि 
निद्रय है इसलिये वह आँख से नहीं देखता, किन्तु ज्ञानस्वरूप होने 
से उसे सबका ज्ञान है आँखें उसी की शक्ति से देखती हैं, आचार्य 
ने कहा तू उसी को त्रह्म समझ--्रह्म साकार नहीं है । 
यच्छोत्रेण न शृणोति येनश्रोत्रमिद श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्मं बिद्धि नेदं यदिषसुपासते ॥७॥ 
जो कान से नहीं सुनता, किन्तु जिसकी शक्ति से कान 
सुनता है। अर्थात्‌ जिसने कान को सुनने की शक्ति दी है उसी 
को तू त्रम जान, केवल शब्द जाल से उसका वर्णन नहीं हो 


. सकता, परमात्मा के यद्यपि कान नहीं हैं तथापि वह सब कुछ 


सुनता है और उसी ने कान इन्द्रिय को बनाया है, ,बस तुम 
उसी को ब्रह्म जानो। शब्द मात्र से उपासना करने से वह प्राप्त 
नहीं हो सकता । 

यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । | 

तदेव ब्रह्मत्वं बिद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥5॥ 

जो ब्रह्म श्वास लेकर नहीं जीता, किन्तु जिसकी शक्ति से 
श्वास आता जाता है, तू उसी को ब्रह्म समक । प्राणोपासक 


जिसको ब्रह्म समझते बह ब्रह्म नहीं है । 
` ॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥', 
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द्वितीय खण्ड; । | 
यदि मन्यसे सुवेदेति दञ्रमेवापि नूसं तै वेत्थ ब्रह्मणो रूपं । | 
यदस्य खै यदर्य चदेवेध्वथ नु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १॥ | 
आचार्यं शिष्य से कहते हैँ कि हे शिष्य ! यदि तू ऐसा | 
मानता है कि ब्र को ठीक २ जानता हूँ तो .निश्चप्र हो: तू-त्रह्म | 
के स्वरूप को, अल्प. जानता. है--इसके स्वरूप को. तू ओर | 
विद्वान्‌ लोग भी बहुत कम जानते हैं-इस'लिग्रे मेरी सम्मति | 
में तो तुझे इसका सदेव मनन ही करना चाहिये--तभी वह | 
जाना जायगा । आचाये का मतलब यह है कि अनन्त ब्रह्म के | 
ज्ञान का अभिमान करना मूखंता का काम है--मनुष्य की अल्प / 
मति में वह कदापि नहीं आ सकता जो यह अभिमान करतां | 
है वह बहुत ही कम जानता है इस लिये तुझे हर समय श्रद्धा- | 
पूवक उसी की मीमांसा ही करनी चाहिये अभिमान मत कर । 
: नाइँ मन्ये सुवेदेति नोन-बेदेति वेद च।.. | 
यो नसदवेद तद्देद नो वेदेति वेद च ॥२॥ | 
आचाय के कथन को सुन कर शिष्य ने कहा--“कि हे | 
आचार्ये ! में यह नहीं मानता कि में ब्रह्म के स्वरूप को भली | 
मकार जानता हूँ और न मैं यह मानता हूँ कि नहीं जानता, किन्तु | 
जानता हूँ । हम में से जो उस को जानता है वह यही समझता है. 
फि में उसको यद्यपि नहीं जानता तथापि जानता हूँ” आशय यह ! 
हुआ कि शिष्य ने कहा कि हे आचार्य ! मुझे ब्रह्मज्ञान का असि- । 


PN 
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मान तो नहीं है, फिर भी में इतना अवश्य जानता हूँ कि ब्रह्म 
अनन्त शक्तिमय है, अर्थात्‌ उसकी सत्ता का मुमे ज्ञान है किन्तु 
उसके ज्ञान का मुझे अभिमान नहीं है । | 
यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतां ॥१॥ 
जो मनुष्य समझता है कि में त्रा को नहीं जानता, वह 
जानता है जो समकतां है में जानता हूँ-वह वस्तुतः नहीं 
जानता, ज्ञोनियों से वह अज्ञात है और न जानने वाले उसे 
जानेते हैं । | 
` . अर्थात जो लोग श्रवण मनन निदिध्यासन द्वारा उसके 
साज्ञात्‌ करने की चेष्टा करते हैं वे ही उसे जान पाते हैं ज्ञान का 
अभिमान करने वाले उसे नहीं जान सकते । 
प्रतिबोध विदितं मतममृतल हि विन्दते । 
आत्मना विन्दते वीर्ये विद्यया विन्दतेऽमृतम्‌ ॥४॥ 
प्रतिबोध अर्थात्‌ बार बार जानने और मनन करने से 
वह ब्रह्म जाना जाता है और ऐसा मनुष्य अमृत अर्थात्‌ मोक्ष 
को ग्राप्त कर लेता है मनुष्य अपनी आत्मा से बल प्राप्त करता 
है और ब्रह्मविद्या से ब्रह्म को प्राप्त करता है । 


इह चेदवेदीदथः सत्यमस्ति न चेदीहावेदीन्महती विनष्टिः । 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥५॥ 


यदि इसी जन्म में रह्म को जान लिया तो सत्य अर्थात्‌ 
जीवन सफल हो गया, यदि न जाना तो बड़ी भारी हानि हुई 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६ एकाद्शोपनिषद्‌ । 


FAAS SNA, AANA TNT 


( क्योंकि क्या पता फिर यह जन्म मिले या न मिले ) । धीर पुरुष 
संसार के प्रत्येक कण कण में प्रभु की सत्ता को देख कर इस. 
लोक से मरने के अनन्तर अक्षय सुख अमृत को ग्राप्त होते हैं। 

॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


5 ६८३७७ eur 


| 
कः । 
तृतीय खण्ड; । | 
इस खण्ड में अलङ्कार रूप से भगवान्‌ का वर्णन किया | 
गया है। | | 
रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त-। | 
त ऐचन्तास्माकमेक्रय विजयोऽस्माकसेवायं महिमेति ॥१॥ | 
निश्चय ही, ब्रह्म ने अभि, वायु, जल, प्रथ्वी आदि देवों के | 
ऊपर बिजय प्रात की, अर्थात्‌ इन पन्च भूतों से परमात्मा ने सृष्टि | 
की रचना की--उस भगवान्‌ की बिजय में देवता महदिमायुक्त | 
हुए--उन देवों ने विचारा कि यह बिजय हमारी ही है। अर्थात्‌ ' 
परमात्मा ने जब सृष्टि रची तब अग्नि आदि देवों में शक्ति स्थापित ' 
की, किन्तु देवों ने समझा कि यह जगत्‌ की रचना हमारी ही 
महिसा है हम से भिन्न ईश्वर कोई नहीं है । 
तद्ैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुबैमूव । ` 
तन्न व्यजानन्त किमिद यत्तमिति ॥२॥ 
वह र्म इन देवों के अभिमान को जान गया और तब | 
वह इन पर प्रकट हुआ, परन्तु उन्होंने उसे न जाना कि यह यच्च 
अर्थात्‌ पूजनीय कौन है । ` 
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तेडग्निमब्रवज्ञातवेद एतद्विजानीहि । 
किमेतधत्षमिति तथेति ॥३॥ | 
उन देवों ने अग्नि से कहा कि हे. जातवेद ! जानो तो सही 
कि यह यत्त कौन है? अमि ने कहा- बहुत अच्छा । 


तदभ्यद्रवत्तमभ्यवद्त्कोऽसीत्यग्नि्वा । 
अहमस्मीत्यत्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति ॥४॥ ` 
तब दौड़ कर अग्नि उसके पास पहुँचा, यक्ष ने अग्नि से 
पृछा कि तू कोन है ? वह बोला- मैं अभि हूँ जातवेदा हूँ । 
यस्मिस्स्वयि कि वीयेमित्यपीद*। 
सब दहेयं यदिदं प्रविव्यामिति ॥५॥ 
अच्छा तो-यच्ष ने पूछा तुझ में क्या शक्ति है ? अग्नि ने 
कहा कि प्रथ्वी की सम्पूर्ण चीज़ों को मैं जला दूँ मेरे अन्दर 
यह शक्ति है। 
तस्मे तृणं निदधावेतद्दहेति, तदुपप्रेयाय संबेजवेन तन्न 
शशाक दग्धुम्‌ | स तत एव नित्रते नैतदशकं विज्ञातं यदेत- 
द्यामिति ॥६॥ 
यक्षने उसके आगे एक तिनका रखा और कहा कि इसे 
जला ! अग्नि पूरे वेग से उसके पास गया, सारी शक्ति लगाई 
परन्तु उसको न जला सका-वह अग्नि वहीं से लौट पड़ा, . 
और बोला कि मैं इसको न जान सका कि यह यक्ष कौन है। 


. अथ वायुमन्रुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यचामिति तथेति ॥७॥ 
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देव तब वायु से बोले कि हे वायो ! तुम देखो कि यह 
यक्ष कोन है। वायु ने कहा--बहुत अच्छा । 
तद्भ्मदरवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वां अहमस्मीत्य- 
ब्रबीन्मातरिश्चा वा अहमस्मीति ।=।। त 
वायु उसके पास दौड़ कर गया, यच्च ने उससे पूछा कि | 
तू कौन है ? उसने कद्दा-में मातरिश्वा हूँ । | 
तस्मिस्त्वयि कि वीयेमित्यपीद सबेमाददीय यदिदं | 
प्रथिव्यामिति ॥६॥ | 
यक्ष ने पूछा-तुम में क्या शक्ति है ? वायु ने कहा--जो | 
कुछ प्रथ्वी पर है. में सबको उड़ा दूट--सुभा में यह शक्ति हे। 
तस्मै तृणं निदावेतदादत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन | 


` तन्न शशाकादातुं स तत एव निबब्वते नैतदशकं विज्ञातं 
` यदेतद्यच्तामिति ॥१०॥ 
यक्ष ने उसके आगे तिनका रखा, और कहा इसको उड़ा 
वह सारे वेग से उसके पास पहुँचा, परन्तु उस तिनके को न. 
उड़ा सका। तब वह वहीं से लौट पड़ा और देवों को बोला कि | 
इसको नहीं जान सका जो यह यन्न है 
अथेन्द्रमब्रुवन्मघपन्नेतदिजानीहि किमेतद्दामिति। | 
तथेति तदशभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे ॥११॥ 5 
देव गण तब इन्द्र से बोले कि हे सघवन्‌ ! देखो तो| 
सदी यह यक्ष कौन है--इन्द्र ने कहा बहुत अच्छा---चह उसके । 
पास दौड़ कर आया--परन्तु यक्ष उससे छिप गया। । 
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` स॒तस्िन्रेवाकाशे खियमाजगाम बहुशोभमानामुमां 
हैमवतीं ता% होवाच किमेतद्यदामिति ॥१२॥ 


वह इन्द्र उसी आकाश में अति शोभावाली सुबर्ण से ` 
भूषिता उमा नाम को खरी से मिला ओर उसको कहा कि यह 
यक्ष कोन है? 

यह वणन आलङ्कारिक भाषा में किया गया है, यहां 
अग्नि ओर वायु से आँख, कान और त्वगिन्द्रिय इन तीनों का 
अहण है । आशय यह है कि ब्रह्म के जानने में ये तीनों इन्द्रियां 
समर्थ न हो सकी, क्योंकि ब्रह्म रूप रहित है इसलिये आंख उसे 
देख नहों सकती ओर साकार न होने से उसे छू नहीं सकते और 


-इसी लिये केवल शब्द से भी उसका ज्ञान: नहीं हो सकता--इस 
“दशा में इन्द्रियों ने अपने अधिपति इन्द्र अर्थात्‌ आत्मा से कहा 


कि आप जानिये कि यह यक्ष कोन है अकेले आतमा ने उस प्रभु 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहा किन्तु वह अति सूक्ष्म होने से उसे 


दिखाई न पड़ा, तब आत्मा को इस उल्लमन से निकालने वाली उमा [ 


अर्थात्‌ मेधा बुद्धि दिखाई पड़ी, वह बुद्धि त्रह्मविद्या रूपी अल- 


ङ्कारों से भूषित थी, उस बुद्धि ने ही आत्मा को बताया कि यह 


यक्ष कोन है, आशाय यहद हुआ कि ये स्थूल इन्द्रियां तो उसे प्राप्त 
कर ही नहीं सकतीं, किन्तु आत्मा भी बिना सूक्ष्म बुद्धि की सहा- 
यता के उस अविनाशी प्रभु का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, इसी 
अलङ्कार से यह भी बिदित होता है कि तत्वों में प्रधान अग्नि 
ओर वायु तत्व भो उक्ती को सामध्यैसे शक्ति प्राप्त करते हैं । 
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सामथ्य नहीं है । | कु 
तृतीय खण्ड समाप्त । 


चतुर्थ खण्डः । 
सा ब्रह्मेति हो वाच, ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्व- 
मिति । ततो हेत्र विदाञ्चकार ब्रह्मेति ॥ १॥ 
वह उमा इन्द्र से बोली-कि यह ब्रह्म है और ब्रह्म की 
इस बिजय में तुम महिमा युक्त बनो, अर्थात्‌ उस की शक्ति से 


महिमा प्राप्त करो-उमा के इस कथन से ही इन्द्र ने जाना कि | 


यह ब्रह्म है । 
' तस्माद्वा एते देवा अतितरामितरान्यान्देवान्यदगिनर्वायु- 
रि्द्रस्ते ह्यन नेदिष्टं पस्पशुस्ते ह्येनत्प्रथमो विदांचकार 
्र्मति ॥२॥ 
इसॉलिये अग्नि वायु इन्द्र ये सब देवों में बड़े हैं क्योंकि 
ये ही इस ब्रहम को निश्चय पास से छू पाए हैं, निश्चय इन्होंने ही 
प्रथम जाना कि यह ब्रह्म है । | 
यहाँ उपनिषद्‌ में दो पक्ष प्रकट किए गये हैं एक अध्यात्म 
और दूसरा अधिदेवत--अध्यात्म पक्ष में तो इन्द्रिय और आत्मा 
का महण होता है, और अधिदेबत में अग्नि, बायु और सूर्य का प्रहण 
होता है--आशयथ यह है कि आँखों से भगवान्‌ की ' विभूति देख 
कर ओर कानों से सुन कर ही आत्मा को भगवान्‌ का ज्ञान 
होता है, इसी तरह नास्तिक जन भी अप्नि, वायु और सूर्य की 
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सामर्थ्ये को देख कर ही परमात्मा के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त 
करते हैं। ये ही तत्व देव नाम से ग्रहण किये जाते हैं । 

तस्माद्वा इन््रोऽतितरामिवान्यान्देवान्स ह्येनन्नेदिष्ठं पस्पर्श 
स ह्येनत्प्रथमो विदांचकार त्रक्षेति ॥३॥। 

इसी लिये देवों में भी इन्द्र ही सब से बढ़ कर है-क्योंकि 

उसी ने सब से समीप उसे जाना, और इसी ने सब से पहिले 
पता लगाया कि यह ब्र है अर्थात इन्द्रियों में भी आत्मा ही 
सब से बड़ा देव है क्योंकि इसी ने बुद्धि के द्वारा सब से प्रथम 
रह्म को जाना । अधिदेवत पक्ष में सूयै ही सब भौतिक देवों में 
बड़ा देव है क्योंकि मनुष्य की सारी बुद्धि उसको न जान कर 
अन्त में यही विचार करती है कि इसका रचयिता अवश्य कोई 
अनन्त शक्तिमय प्रभु है । 


तस्यैष आदेशो यदेतद्वियुतोयव्युतदा ३ इतीति न्यमीमि 

षदा ३ इत्यधिदैवतम्‌ ॥४॥ 
देवों में ब्रह्म का चिन्ह ऐसा ही चमकता है जेसे बिजली 

का चमकना ओर आंखों का झपकना है--अर्थात्‌ जैसे बिजली 
या आंख बहुत न्यून समय के लिये चमकती या झपकती हैं 
इसी प्रकार इन्द्रियां भी उसका साक्षात्कार बहुत कम कर सकती हैं। 
उसका ज्ञान तो सूक्ष्म बुद्धि दास ही हो सकता है--यही अधि 
देत पक्ष है . 

अथाध्यात्मं यदेतद्च्छतीव च मनोऽनेन चेतद्पस्मरत्य 
भीच्ण संकल्पः ॥५॥ `. 
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अध्यात्म पक्ष यह है कि. यह्‌ जो मन चलता सा मालूम - 


देता है। इससे वार २ लगातार उस ब्रह्म को स्मरण.करे और 
उसी का सङ्कल्प करे 

` तद्ध तद्वनं नाम तद्नमित्युपासितव्यं स॒ य एतदेवं 
वेदाऽमि दैनं सर्वाणि मूतानि संवांछन्ति ॥६॥ 

निश्चय ही त्रह्म भजनीय है, इस लिये सेवनीय ब्रह्म की 

ही उपासना करनी चाहिये, जो मनुष्य उसे ऐसा जानकर उसको 
आराधना करता है। उसको सभी प्राणी चाहते हैं और प्यार 
करते हैं । 
. उपनिषदं मो ब्रहीत्युक्ता य उपनिषद्‌घ्राह्मीं वाव त उप- 
निषदमन्रुमेति ॥७॥ 


आचाय कहते हैं कि हे शिष्य तुमने जो उपनिषद्‌ पूछी . | 


थी सो तुमको उपनिषद्‌ कह दी-निश्चय तुमे ब्रह्म सम्बन्धिनी 
उपनिषद्‌ का व्याख्यान कर दिया, उपनिषद्‌ का अर्थ है जिससे 
ब्रह्म की समीपता प्राप्त हो-सो तुझको उसका व्याख्यान 


कर दिया । 
तस्ये तपो दम; केति प्रतिष्ठा वेदाः सबांगानि सत्य 


मायतनम्‌ ॥८॥ 
नर्म की समीपता प्राप्त करने के लिये. (तप ) सहन 


'रीलता ( दम) इन्द्रियां का संयम, मन का वशीकरण ( क्म) 


वेदिक कर्मानुष्ठान यही उसकी प्रतिष्ठा है। वेद उसके सारे अङ्ग. ! 


! 
| 
क्‍ 
| 


हैं--सत्य उसका स्थान है-अर्थात्‌ इन्हीं साधनों से मनुष्य 
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ब्रह्म का सामीप्य प्राप्त कर सकता है- त्रह्म विद्या का खान सत्य 
है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है--इस लिये सत्यत्रतों ही ब्रह्म विद्या का 


` अधिकारी होता है-- 


यो वा एतामेव वेदापहत्य पाप्मानमन्ते स्त्रे लोके 
ज्येये ग्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥६॥ 
जो मनुष्य निश्चय ही इस ब्रह्म विद्या को जानता है वह 
पाप को दूर करके चिरकाल तक ब्रह्म आनन्द का उपभोग 
करता है--यही ज्य्रेष्ठ स्वगे लोक है। 
॥ चब्रुथं खंड समाप्तः ॥ 
` # केनोषनिषद्‌ समाप्तः # 


कठोपनिषद्‌ भाष्य। - ` 
ग्रथमेध्याये प्रथमा चहली । 
उशन्‌ ह पै वाजश्रवसः सववेद्सं ददो । 
तस्य ह॒ नचिकेता नाम पुत्र आस ॥१॥ 
यह एक इतिहास है कि-सुक्ति की इच्छा रखने वाले 
वाजश्रब्रस ऋषि ने अपने सब धनादि पदार्थ को यज्ञ द्वारा दे 


डाला, अर्थात्‌ सवै मेध नामक यज्ञ किया, ( जैसा कि विधान है 
कि संन्यास धारण करने वाला मनुष्य सबमेध नामक यज्ञ करे 


और उसी यज्ञ में सब पदार्थो को दे डालना चाहिये) उस का 


नचिकेता नामक पुत्र था। 
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तह कुमार सन्तं दक्तिणासु नीयमानासु श्रद्धाविवेश 
सोऽमन्यत ॥२॥ 
उस समय कुमार दशा में ही जब यज्ञ की दक्षिणा .में 
गोओं का विभाग होने लगा तब उस. नचिकेता के अन्द्र श्रद्धा 
उत्पन्न हुई तब उसने विचारा कि-- 
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत्‌ ॥३॥ 
` वह मनुष्य सुख भोग साधन हीन अर्थात्‌ दुःख साधनयुक्त 
स्थानों को प्राप्त होता है जो दक्षिणा में ऐसी गौए' देता है जोकि 
जल पी चुकी हैं, घास खा चुकी हैं, दूध दे चुकी हें और बच्चो 
देने में असमर्थ हैं अर्थात्‌ बूढ़ी हैं--आशय यह है कि वाजश्रवस 
ने सवमेध यज्ञ की दक्षिणा में बूढी गौए भी दान में दे डाली, 
तब नचिकेता ने विचारा कि ऐसी बूढ़ी गायों के देने से तो उत्तम 
फल पिता को प्राप्त न होगा, हां यदि वह मुझे दे डोलता तो 
उत्तम होता । | 
स होवाच पितर तत कस्मै मां दास्यसीति । 
दितीयं तृतीयं तऽहोवाच मृत्युवे खा ददामीति ॥४॥ 
ऐसा विचार कर वह पिता से बोला कि हे तात! मुझे 
किस को दोगे यहद बात उसने*दुबारा और फिर तिबारा कही, 
तब पिता ने कहा कि में तुझें मत्यु अर्थात्‌ यमराज को देता हूँ । 
यहाँ सत्यु शब्द से यमाचाय नामक आचार्य का ग्रहण है, इससे 


मौत अभिम्रेत नहीं है, क्योंकि यदि मृत्यु का ग्रहण होता तो आगे | 
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का आना जाना और वरदानादि कथा टीक नहीं बैठ सकती । 


बहूनामेसि प्रथमो बहूनामेमि मध्यमः । 

कि2स्विद्यमस्य कतेव्यं यन्मयाद्य करिष्यति ॥५॥ 

बहुत मनुष्यों में में प्रथम हूँ, अर्थात उत्तम हूँ और बहुतों 
में मध्यम हूँ, सुझ से यम का क्या कार्य सिद्ध होगा, अर्थात्‌ 
नचिकेता ने मन में विचारा कि में किसी से उत्तम किसी से 
मध्यम हूँ, किन्तु निऊृष्ट किसी से भी नहीं हूँ >तब पिता ने सुमे 
सोत के लिये क्यों दिया, नचिकेता के हृदय में मत्यु से डर नहीं 
था किन्तु पिता के वियोग का दुःख अवश्य था । पिता के हृदय 
में भी इस वात का दुःख था कि पुत्र-को क्रोध में जो कह कां 
उसका पालन अवश्य मुझे करना चाहिये, किन्तु वह पुत्र को - 
अपने से वियुक्त नहीं करना चाहता था, यह देख कर नचिकेता 
ने कहाः-- 

अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य यथा परे । 

सस्यमिव मत्थेः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 


पूर्व पुरुष पिता पितामह आदिको ने जैसा धर्माचरण 
किया है उसको (अनुपश्य)/ विचार कीजिये, इसी प्रकार (परे) 
अर्थात्‌ वर्तमान घर्मात्मांजन (प्रतिपश्य) अपनी प्रतिज्ञा का 
पालन करते हें आप भी उसी प्रकार करें अर्थात्‌ आपने मुझे 
सृत्यु को देने की प्रतिज्ञा की है सो उसे पूणे कीजिये । प्रतिज्ञा से 
विरुद्ध करके कोई अमर नहीं होता, क्योंकि मनुष्य खेती के 
समान जीण होतो है अर्थात्‌ बृद्धावस्थां को प्राप्त होकर मर जाता 
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२६ एकाद्शोपनिषदू । 
है और मर कर खेती फे समान पुनः उत्पन्न होता है अतः ऐसे 
अनित्य शरीर को पाकर मनुष्य को कभी भी असत्य नहीं 
बोलना चाहिये । 
नचिकेता की इस बात को सुन कर पिता ने उसे यमाचार्य 
के पास जिसका दूसरा नाम सत्यु प्रसिद्ध था भेज दिया । 
वैश्वानरः प्रविशत्यतिथिन्राक्षणो गृहान्‌ । 
तस्यैता £ शान्ति कुवेन्ति हर पैवस््तोदकम्‌ ॥ ७॥ 
नचिकेता जिस समय यम के गृह पर पहुँचा उस समय 
आचाय.वहां- नहीं थे जी. आदि के कहने पर भी नचिकेता ने 
भोजनादि कुछ नहीं किया और बिना भोजन पान के तीन दिन 


तक घर पर पड़ा रहा, जब तीसरे दिन आचार्य आए तो उनकी 


भार्या ने आचार्यं से कहा कि-- 

आपके घर में अभ्नि के समान कान्तियुक्त त्राझण अतिथि 
आया हुआ है! सज्जन लोग ऐसे अभ्यागत की .शान्ति करते हैं 
इसलिये आप जल आदि सत्कार की सामग्री को लीजिये और 
उसकी पूजा कीजिये । 


आशाप्रतीत्ते संगत नुतं चेशपूर्त पुत्रपश <अ सर्वान्‌ । 


एतदूवुक्ते पुरुषस्याटपसेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे ।।=॥ 


आचार्य की भार्या आदि ने और भी कहा कि-जिस 


पुरुष के घर में भोजनादि न करके ज्राह्मण अतिथि वास करता. 


है, उस निबुद्धि की आशा ओर इष्ट वस्तु की प्रापिरूप प्रतीक्षा 
(सङ्गत) अर्थात्‌ सत्सज्ञति से होने वाला फल,,(सून्॒ता) दयापूवेक 
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कठोपनिषंद्‌ बल्ली १। २७ 


ANNANANNNNNANNNNNNNANNAANARNNRNNNNANANNAAANRNARNNASANNNANNANANNARNNARARAAS 


गई सच्ची (वाणी और इष्टापूत्त यज्ञादि बैदिक कर्म और 
आपूत्त वापी कूप तड़ागादि का निर्माण, पुत्र और पशु इन पूर्वोक्त 
आशांदि के सारे फल को वह अतिथि नष्ट कर देता है इसलिये 
श्रेष्ठ अतिथि का सत्कार अवश्य करना चाहिये । 
तितो रात्रीबैदवात्सी [हे मेऽनशचनत्ह्मननतिर्थिनमस्यः । 
नमस्तेऽस्तु ब्रहमन्स्त्रस्ति मेऽस्तु तस्मात्मतित्रीचरान्वणीण ॥६॥ 
अपनी स्री आदि के ये बचन सुन कर यमाचायं 
नचिकेता से कहा हे ब्रह्मन्‌, त्रह्मधर्मस्थ ! तू अतिथि पूजा करने 
के योग्य है। मेरे घर पर बिना भोजन किये जो तू तीन रात 
रहा हे सो उसके प्रत्येक के बदले में एक २ बर मांग ले)-'हे 
ब्रह्मवित्‌ ! तुमे नमस्कार हो, तेरी कृपा से मेरा कल्याण हो। 
शान्तसंकल्पः सुमना यथा स्याद्वीतमन्युगीतमो माभिमृत्यो । 
तखस्नृष्ट मामितदेत्रतीतएतत्त्रयाणांग्रथमं वरं दृशे ॥१०॥ 
वेवर्वत यम के आदर को प्राप्त करके नचिकेता ने कहा 
हे सत्यो ! आचाय !! मेरा पिता गौतम शान्त. सङ्कल्प और प्रसन्न 
मन जैसे हो, और मेरे प्रति क्रोध रहित: हो, एवं आपके यहाँ 
से वापिस जाने पर मुझ को जाने और सुक से वार्तालाप करे 
यही तीनों बरों में से पहिल्षा बर में आप से माँगता हूँ । 
ययापुरस्ताद्विताप्रतीत ओदालकिरारुशिपतप्रसृष्टः । ` 
सुह रात्रीःसयितावीतमन्युस्त्वांददशिवान्मत्युधुखात्ममुक्तम्‌ १ १। 
चाये ने कह्दा- हे नचिकेता ! तुझे मेरे यहाँ से वापिस 
जाने पर ओदालकि आरुणि तुम्हारे पिता पहिले के समान ही 
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“२८ एकांद्शोपनिषंद्‌ । 


~ 


SAAD 


` तुम से प्रसन्न होंगे वह सुख पूर्वक रात को सोयेंगे क्रोध रहित हो - 


जायेंगे और तुम को मरण के भय से मुक्त हुए देखेंगे । 


' खर्गे लोके न भये किंचनास्ति न तत्र त्वै न जरया विभेति । 


उभे तीर्खाशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्रगैलोके ॥१२॥ 
स्वर्ग लोक अर्थात्‌ जो स्थान सर्वोत्तम सुख के साधन हैं 
वहाँ भय कें साधन चौर और रोगादि सवथा नहीं होते, जहाँ 
वृद्धावस्था के नेबेल्य दुःख से कोई प्राणी नहीं डरता है, उस 
स्थान में भूख और प्यास को अतिक्रमण करके शोक रहित होकर 
मनुष्य परम प्रसन्न होता है, उस स्वर्ग लोक को मैंने सुना है सो 
आप मुझ से कहिये । 
स स्रमग्नि९ स्तरग्थमध्येषि मृत्यो प्रत्रहितर श्रद्र्धानाय मह्यम्‌ | 


खगेलोका अमृतत्व भजन्त एतदृद्वितीयेन इशे वरेण ॥१३॥ 
नचिकेता ने फिर कहा कि--हे मृत्यो! यमाचाय ! सो 


“आप स्वगे प्राप्ति का साधन अमिहोत्रादि रूप यज्ञ को जानते हैं, 
` सो जिस से स्वग लोक अर्थात यज्ञ के अनुष्ठान करने वाले जन 
(असुत) दीर्घे जीवनादि सुख को प्राप्त करते हैं उसी को अ्रंद्धा 


रखते हुए मेरे लिये कहिये, यह में द्वितीय वर मांगता: हुँ प्रथम 
बर में नचिकेता. ने पिता की सेवा और प्रसन्नता मांगी और 
दूसर वर मं जन्मान्तर सम्बन्धी उत्तम स्वगे लोकको प्राप्ति के 


साधना का ज्ञान मांगा-- 


; क्रत क अर्त शब्द का अथे यहां दे नीमनादि ही है लोक में इस | 
के लिये भी .अश॒त शब्द का प्रयोग होता हे। - ड 


= 
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कठोपनिषद्‌ बज्ली १। २९ 


प्र ते ब्रत्रीमि तदु मे निबोध स्त्रग्येमरिनिनचिकेतः प्रजानन्‌ । 
अनन्त लो ापतिमथो प्रतिष्ठां विद्धि ्रमेतन्निहितं गुहायाम्‌ ॥१४॥ 
यमाचार्य बोले कि हे नचिकेतः ! स्वगं के हितकारी उस 
अग्नि को जानता हुआ! मैं तेरे लिये कहता हूँ--तु मेरे वचन को 
सावधान होकर सुन, अनन्त लोक को व्याप्त करने वाली और 
सब संसार की स्थिति का साधन इस अग्निको आत्मा की 


` शक्ति रूप बुद्धि में स्थिति समभ--अर्थात्‌ जो अग्नि जगत की 


उत्पत्ति विनाश स्थिति का हेतु है वही यज्ञ का मुख्य साधन है। 
लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा । 
स चापि तः्प्रत्यवदयथोक्तमथास्य सृत्युःपुनरेवाह तुष्टः ॥१५॥ 
महर्षि कठ कहते हैं कि तदनन्तर यम ने लोक के आदि 
कारण उस अग्नि का नचिकेता के आगे पूरा २ व्याख्यान किया, 
उस अभ्निद्दोत्रादि यज्ञ के लिये जैसी और जितनी और जिस 
प्रकार से कुण्डादि में इंटों का चयन किया जाता है वह सब 
बताया और नचिकेता ने भी आचाय के कथनानुसार प्रत्यक्षर 


"अनुवाद कर सुनाया, तब सन्तुष्ट होकर. यम फिर बोले | 
तमन्रवीद्रीयमांणो मंहांत्मा वरं तवेहांध ददामि भूयः | 
"तवैव नाम्ना भवितायमग्निः सुंकां च मामनेकरूपां गृहाण १६॥ 


नचिकेता की बुद्धि से प्रसन्न हुए आचाय ने पुनः कहा कि 
हे नंचिकेतः ! तुमे में फिर भी इस समय ओर वर देता हुँ कि वह 


“अभि सेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा, इस चित्र विचित्र पुष्प माला 
'को तू “ले। 
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३० एकाद्शोपनिषदू । 


RPT TTT 


त्रिणाचिकेतख्िमिरेत्य सन्धि त्रिक्रमेकृत्रति जन्ममत्यू । | 
र्र देवमी चं विदिला नि चाय्येमा शांतिमत्यन्तमेति । १७ 

जो मनुष्य नचिकेतः ! अग्नि से त्रह्मचयांदि तीन आश्रमों 
में यज्ञ करता है और माता, पिता, आचार्य इन तीनों से सन्धि | 
अर्थात्‌ शिक्षा को प्राप्त करके गृहस्थाश्रम में अभ्निहदोत्रादि यज्ञ 
ब्रह्मचय में वेदाध्ययन और संन्यास में सर्वस्वद्वान रूप तीन काँ | 
को करता है वह जन्म और सत्यु को तर जाता है--ओर 
(त्रह्मजज्ञं) अर्थात्‌ जिस से वेद उत्पन्न हुआ है ऐसे स्तुति करने 
` योग्य (देव) प्रकाशमान परमात्मा को जान कर और (निचाय्य) | 
शास्त्र से निश्चय करके कह मनुष्य अत्यन्त शान्ति को प्राप्त | 


| 
| 
। 


होता है । 
त्रिणाचिकेतखपमेतद्विदिला य एन विद्वाटश्चिनुते नांचिकेतम || 
स मृत्युताशान्यु (तः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्रग तोके ॥ १८॥| 
ब्रह्मच्यादि तीन आश्रमों में नाचिक्रेत अभि का जिस ने| 
तीन बार सञ्चय किया हो ऐसा मनुष्य जो पूर्वोक्त तीनों को 
जानता है और जो विद्वान्‌ पुरुष नाचिक्षेत यज्ञ के फज्ञ को सञ्चित: 
करता है वह मृत्यु के पाश को शरीर त्याग से पूर्व ही छोड़ कर 
शोक रहित हुआ सृत्युके पश्चात्‌ स्त्रग लोक में आनन्द 
पाता है । : | 
एष तेडश्निनेचिकेतः स्रया यमदणीथा द्वितीयेन वरेण । | 
-एतमूगतंतवप्रवकन्ति जनासस्तृतीयं चरं नचिकेतो वृशीष्ता १६ 
हे नचिकेतः ! यह स्वर्ग का साधन पूर्वोक्त . अनि! 
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कठोपनिषदू बल्ली १ । ३१ 
होत्रादि यज्ञ का विधान तुम्हारे लिये कहा गया। जिसको तुमने 
दूसरे वरसे मांगा था--तुम्हारे ही नाम से लोग इस अग्नि को 
कहा करेंग-हे नचिकेतः ! अब तुम तीसरा वर मांगो । 

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नायमस्तीति चैके । 
एतद्विद्यामचुशिषटस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः ॥२०॥ 
हे यमाचार्य ! मनुष्य के मर जाने पर कोई तो कहते हैं 

कि शरीरस्थ जीवात्मा नित्य है और कोई कहते हें कि आत्मा 
नहीं है--आपसे उपदेश प्राप्त करके में जिस प्रकार इस आत्म 
विद्या को जान सकूं। बरों में तीसरा मेरा अभीष्ट वर यही है 


| यही दीजिये। ` | [ 


देवैरत्रापि विचिकिस्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष धः । 


। अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष् मा मोपरोत्सीरति मा सृजैनम्‌॥२१॥ 


| 


यम बोले--स्रत मनुष्य के विषय में पूव काल में विद्वानों 
ने भी बहुत संशय किया है । अतएव यह विषय सुगम नहीं है । 
अति सूक्ष्म है। दे नचिकेतः ! इसको छोड़ कर तुम दूसरा वर 
मांग लो, सुमे ऋणी के तुल्य मत दबाओ इस वर को मेरे 
प्रति छोड़ दो। ै 
देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुविश्ेयमात्य | 
वक्ताचास्यत्वाइगन्योनलभ्योनान्योवरस्तुल्यएतस्यकश्चित्‌। २२॥ 
_ नचि केता बोले-हे आचार्य ! जब विद्वान्‌ देवों ने भी 
इस विषय में पहिले संशय कियो है, और आप भी इसको सुगम 
नहीं बताते हैं तब निश्चय ही यह बर अति कठिन है--और 
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इस बरका उपदेश मुझको आपके तुल्य नहीं मिल सकता और 
न इसके समान दूसरा कोई वर हो सकता है । 

नचिकेता की हठ देख कर अधिकारी को परीक्षा 
लिये आचार्य उसको प्रलोभन देते हैं । | 


शतायुषः पुत्रपौत्रा्यणीष्य बहुन्पशुन्हस्तिहिरण्यमधान्‌। 
भूमेमेहदायतर्न वृणीष्व स्त्रं च जीव शरदो यावदिच्छसि ॥२३॥ 


हे नचिकेतः ! तुम सो सौ वर्ष की अवस्था चाले पुत्र 
ओर प्रपौत्रों को मांगलो--बहुत से पशु हाथी, सोना, घोड़े बर 
में ले लो, पृथ्वी के बड़े भाग माण्डलिक राज्य को मांगो और | 
स्वयं भी जितना चाहो जीवन प्राप्त करलो | 


एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वर॑ वृणीध्य वित्तं चिरजीविकां च: | 
महाभूमो नचिकेतस्त्वमेधि कामानां खा कामभाजं करोमि ।। २४|| 


और इसके समान यदि किसी वर को सममते हो तो| 
वह मांग लो धन ओर चिरकाल की जीविका को मांगो-है | 
नचिकेतः ! तू इस विशाल भूमि पर राजा बचजा मैं तुमको 


सब लौकिक उपभोग प्रदान करता हूँ । | 

ये ये कामा दुलेभा मर्त्यलोके सर्वान्कामा<श्छन्द्त। | 
प्राथयस्त्र । इमा रामाः सरथाः सतूर्या नीशा लम्भनीया 
मनुष्य । आभिमत्मत्तामिः परिचारयस्व नचिकेतो मरं 
माचुम्रक्तीः ॥२५॥। : | 
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मनुष्यों में जो २ कामनाएं दुलेभ हैं, उन सब कामनाओं 
को स्वतन्त्रता से मांगलो, ये रथां पर चढ़ी हुई जिनके साथ 
बाजे बज रहे हैं, ऐसी रमण के योग्य खियां मैं तुमको देता हूँ - 
ऐसी स्त्रियां मनुष्यों को प्राप्त नहीं हो सकतीं । मुझसे दी हुई इन 
युवतियों से अपनी सेवा कराओ, किन्तु हे नचिकेतः ! मरने 
के अनन्तर की बात न पूछो । 


शो भावा मर्त्यस्य यदन्तकेतत्सैन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः । 
आपि सर्व जीबितमल्प मेव तबैव वाहास्तव नृत्तगीते ॥२६॥ 

नचिकेतां बोले हे वेषस्वत ! मनुष्य के सुख भोग दो 
कल तक रहने वाले अनित्य हैं । ये ही इन्द्रियो के सारे तेज को 
नष्ट कर डालते हैं-निश्चय ही मनुष्य का सारा जीवन अल्प है, 


इस लिये ये हाथी घोड़े आपही को सुयारिक रहें, और यह 


` नाचना गाना भी आपके ही पास रहे सुमे इन नाशवान पदार्था 


की इच्छा नहीं है। 


न बित्न तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राच्म चेत्ता । 
जीविष्यामो यावदीशिष्यसि खै वरस्तु मे वरणीयः स एव ॥२७॥ 

हे आचार्य ! मनुष्य धन से तृप्त नही हो सकता, और 
आपके दर्शन जब हो गए तब धन की क्या कमी रही, और जब 
तक आप मेरे .रक्षक बने रहेंगे तब तक मेरा जीवन भी रहेगा, 
(इन तुच्छ बातों को में क्या माँग ) बस वर तो मुझे बही 
सांगना है जो पहिले मांग चुका । 
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अजीयेताममृतानामुपेत्य जीर्थन्मत्यःकघःस्थः प्रजानन्‌ । 
अभिध्यायन्वशरतिग्रम दानतिदीषें जीविते को रमेत ॥ २७॥ 

जरा रहित असूत लोक को पाकर अर्थात्‌ जीवन मुक्त 
होकर परमार्थ सुखापेत्त पृथ्वी पर निक्रष्ट दशा में स्थित शरीर 
और इन्द्रियों के नाश का अनुभव करने वाला, कौन विचारशील 
मनुष्य लम्बे जीवन में प्रसन्नता मानेगा, अर्थात्‌ जीवन्तुक्त पुरुष 
कभी लम्बे जीवन की इच्छा नहीं करते । , 
यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महतित्रूहिनस्तत्‌ । 
यायं वरों गृढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता इशीते ॥२६॥ 

हे सृत्यो आचार्य ! जिस आंत्मज्ञान में लोग यह सन्देह 
करते हैं कि वह है या नहीं, और जो अनन्त मोक्ष दशा में 
विचार है। उस विवेक को आप मेरे लिये कहिये । जो यह 
बर गूढ़ है और अन्तः प्रविष्ट है नचिकेता उससे अन्य बर 


नहीं मांगता-- 
॥ प्रथमा वल्ली समाप्तः ॥ 


द्वितीय बहली । 
अन्यच्छ्ेयोऽनयदुैव प्रेयस्ते उभे नानार्थ पुरुष ६ सिनीतः । 


तयोः श्रयआददानस्य साधु भवति हीयतेर्थ्थादय उ प्रेयो इणीते १॥| 
नचिकेता के आत्मानुराग फो देख कर आचार्य बोले हे | 


क्‍ 
| 
| 
| 
| 


श्रेयमार्ग | 
नचिकेतः ! श्रेयमाग अन्य है और प्रेय अर्थात्‌ प्रिय लगने वाला 


मांग और है। ये दोनों मार्ग भिन्न २ प्रयोजन वाले मनुष्यको. 


है 
है 


ँ 
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वासना रूप रस्सियो से बांधते हैं-इनमें से जो मनुष्य श्रेयमार्ग 
को ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है और जो प्रेय मार्ग 
अंगीकार करता है बह अपने मागे से भ्रष्ट होकर गिर जाता है । 
श्रेयश्च प्रेयश्च मचुब्यमेतस्तो सपरीत्य विविनक्ति धीरः | 
रयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते प्रेयोमन्दी योगन्तेमादबृणीते२॥ 
श्रेय मागे और प्रेयमाग दोनों ही मनुष्य को प्राप्त होते 
हैं। धीर पुरुष उन दोनों का वित्रेचन करता है--ओर निश्चय 
ही वह प्रेयमार्ग को छोड़ कर श्रेय का ही आश्रय लेता है । और 
मन्द्‌ बुद्धि मनुष्य घनादि पदार्था' में सुख समझ कर प्रेयमार्ग 
को स्वीकार करता है । 
श्रेय मागे से आशय उस मार्ग से है जिससे मनुष्य मोक्ष 
सुख को प्राप्त करता है, और विषय भोग के साधक मार्ग का 
नाम प्रेय है, उन दोनों का वित्रेकी मनुष्य ही विरेचन करता ह 
और वह प्रेयमाग को त्याग कर श्रेय को ही स्वीकार करता हे 
किन्तु मूर्ख विषय भोग को ही सुख समझता है इस लिये श्रेय 
सांग ही उसे प्यारा लगता है । 2 
स खै प्रियान्प्रियरपा श्च कामानमिध्यायन्चिक्ेतोञ्त्यस्रात्ती | 
नेता सुकां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मञ्जन्ति बहवो मनुष्याः ॥३। | 
.._ आचार्य बोले-हे नचिकेतः ! तुमे धन्य है, क्योंकि तूने 
प्यारे पुत्र पौत्रादि और प्रिय रूप, अप्सरा आदि काम भोगों को 
पूरी तरह विचार कर त्याग दिया है-तू इस वित्तमयी साँकल में 
नहीं फंसा जिसमें कि संसार के बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं| 
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दूरमेते विपरीते विषूची अत्रिद्या या च विधेति ज्ञाता | 
विद्यामी्सित नचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवो लोलुपन्‍्तः॥ ४॥ । 
विद्वानों ने विद्या और अविद्या दोनों को एक दूसरे से | 
भिन्न मार्ग में ले जाने वालों जाना है । में तुर को विद्या का | 
अभिलाषी जानता हूँ क्‍योंकि तुझे बहुत सी कामनाएं नहीं | 
लुभा सकौं । विद्या नाम श्रेय मागे का और अविद्यानाम प्रेय | 
मागे का है । 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्तयं धीराः पणिडतमन्यमानाः। | 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ५॥। | 
अविद्या में फंसे मनुष्य केसे होते हैं सो कहते हें ' 
अविद्या में फंसे रहने वाले, अपने को धीर ओर पण्डित मानने 
बाले मूद जन, इस प्रकार उलटे मागे में भटकते फिरते हैं जैसे | 
अन्धे के पीछे अन्धे फिरा करते हैं । 
न सांपरायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन रूढम्‌ । 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ॥ ६॥ 
धनेशर्यादि के मोह से मूह अतएव कल्याणाचरण में 
प्रमाद करने वाले बाल अर्थात्‌ मूर्ख मनुष्य को परमार्थ का 
साधन तपश्चरण आदि अच्छा नहीं लगता । यही लोक है- | 
परलोक इछ नहीं है ऐसा मानने वाला बार २ मेरे अर्थात मृत्यु. 
के बश में पड़ता है। | ब 
अवणायापि वहुमियों न जम्य; शृवन्तोऽपि बहवो ये विद्युः । | 
आशयोवक्ता इशलोऽस्य लब्धाश्चयो जञाताङुशला चुशिष्टः॥७। | 
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आत्मा अथवा परमात्मा के सुनने का भी बहुतों को 
अवसर नहीं मिलता । बहुत से लोग सुनते हुए भी जिसको 
नहीं जानते। ऐसे आत्मा और परमात्मा के वर्णन करने वाला 
कोई आश्चर्य रूप ही होता है। और कोई कुशल पुरुष ही इसे 
प्राप्त करता है। और कुशल गुरु द्वारा उपदेश दिया हुआ 
इसका ज्ञाता भी कोई आश्चर्य रूप ही होता है। 
न नरेणावरेण ग्रोक्त एष सुविशेयो बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयान्हयतक्यमनुग्रमाणात्‌ ।।८॥। ` 

बार २ चिन्तन किया हुआ भी संसारी मनुष्य के बताने 
पर यह आत्मा नहीं जाना जाता । परमार्थ ज्ञाननिष्ठ आचार्य के 
उपदेश देने पर फिर जिज्ञासु में गति अर्थात चञ्चलता नहीं 
रहती बल्कि स्थिरता हो जाती है। क्योंकि यह आत्मा या ब्रह्म 
सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और तक करने के योग्य नहीं है । 


PP 


नेषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ । 


यां त्वमापः सत्यघ्रतिबेतासि त्वादंनो अयान्नचिकेतः प्रष्टा ॥६॥ 
यह बुद्धि सूखे तकंवाद से नष्ट नहीं करनी चाहिये। हे 
प्रियतम ! तार्किकों से भिन्न वेदज्ञ पुरुष से उपदेश दी हुई ही 
यह बुद्धि श्रेष्ठ ज्ञान के लिये होती है जिस को तूने पा लिया है, 
तू निश्चय यही निश्चल धेयंवान है, में परमात्मा से प्रार्थना 
करता हूँ कि हमें तेरे जैसा पूछने वाला, अन्य शिष्य मिले । 
जानाम्यह ५ शेवधिरित्यनित्यं न ह्य धुवै; प्राप्यते हि भुवे तत्‌ । 
ततो मया नचिकेतश्रितोऽर्निरनिसैद्र्ये ग्राानस्मि नित्यम्‌१० 
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यमाचार्य पुनः बोले ! कि धन ऐश्वर्य सब अनित्य हैं यह | 
में जानता हूं। निश्चय ही अध्रुव नाशवान्‌ धनादिक पदाथा से | 
बह ध्रव अर्थात्‌ अचल पद्‌ प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसी | 
लिये मैंने नाचिकेत नामक यज्ञ का विधान तुझे किया, अनित्य | 
शरीरादि पदार्थो से में नित्य परत्रह्म को प्राप्त कर चुका हूँ। | 


कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्यमभयस्य पारम्‌ | | 
स्तोमंमहदुरु गायंग्रतिष्ठ दष्ट्वाधत्याधीरो नचिकेतो 5 त्यस्लाक्षीः १ १॥ 
बवसस्‍्व॒त बोले- है नचिकेतः ! तूने कामदेव सम्बन्धी सुख | 
को, जगत्‌ की स्थिति के कारण को, कमे. के अनन्त फल को, | 
अभय के परले पार को, स्तुति करने योग्य महिमा को बड़ी 
प्रतिष्ठा को धेय पूवक ज्ञानरूपी नेत्रों से दुःख रूप देख कर 
त्याग दिया । | 
` तं दुदश गृढभनुप्रबिषठ गुहाहितं गहरे पुराणम्‌ । | 
अध्यातमयो गाधिगमेन देवं मत्या धीरो इ्शोको जहाति॥१२॥ | 
व्यानशील विद्वान्‌ अध्यात्म योग की प्राप्ति से, उस | 
कठिनता से दशनीय, अत्यन्त गुप्त, सर्वत्र व्याप्त, बुद्धि में स्थिर । 
सब के साज्षिभूत, सनातृन ज्ञान स्वरूप देव को जान कर हर्ष और | 
- शोक को छोड़ देता है । | 
एतच्छुत्वा संपरिशृहय मर्त्यः ग्रवृद्य घम्यैमणुमेतमाप्य । | 
स मोदते मोदनीय «हि लब्ध्वा विवृत ९ सञ्च नचिकेतसं मन्ये १३॥ | 
सरण धर्मा मनुष्य आचार्य के उपदेश से आगे कहे हुए | 
नह के वर्णन को सुन कर और मन से भले प्रकार जानकर और | 
_ इसः सूदमतम धर्म भाव को सुने हुए के अनुसार अपनी आत्म | 
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में अनुभव करके निश्चय उस आनन्दमय परमात्मा को पाकर 
प्रसन्न हो जाता है, में नचिकेता के मानस धाम को खुला हुआ 
सानता हूँ । 
अन्यत्र धर्मादन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृताकृतात । 
अन्यत्र भ्ताच भृव्याचचयत्तत्पश्यसि तद्वद ॥१४॥ 

[चार्यं की अपने ऊपर कृपा देख कर नचिकेता वोले--- 
है गुरुदेव ! धमे से एथक्‌, अधर्म से प्रथक्‌, सूतम और स्थूल 
रूप प्रत्यक्ष संसार से प्रथक्‌ तथा भूत, भविष्यत्‌, वत्त मान इन 


तीनों कालों की गति से भी प्रथक्‌ आप जिस को जानते हैं उस 
को मुझे बताइये । 


| सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपा « सि सर्वाणि च यद्वदन्ति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्तेपद ४ ग्रहेण ्रवीम्यो मित्येतत्‌ १ ५॥ 
ववस्वत बोले हे नचिकेतः ! सारे वेद. जिस पद की 
व्याख्या करते हैं और सारे तप जिस का वर्णन करते हें और 
जिस की इच्छा करते हुए विद्वान्‌ जिस ब्रह्मचर्य का सेवन करते 
हैं, उस पद का मैं संक्तोप से वर्णन करता हँ--वह ओम! है। , 
एतद्ध्चेवाच्र ब्रह्म ह्यतदेवाच्तरं परम्‌ | 
एतद्व्चेवाचार ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥१६॥ 
निश्चय यही ओ३म्‌ ब्रह्म है, यही सब से उत्तम चत्र है। 
इसी अविनाशी ब्रहम को जान कर जो मनुष्य जो कुछ चाहता 
है उसको वह अवश्य प्राप्त होता है । 
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एतदा लम्बन * श्रेष्ठमेतदालम्बन परम्‌ । 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥१७॥ 
ब्रह्म ज्ञान के साधनों में इस ओम्‌ का आलम्बन ही 
श्रेष्ठ है यही परम आलम्बन है, इंस आलम्बन को जान कर 
ज्ञातव्य ब्रह्म के बीच महिमा को प्राप्त होता है । 


न जायते म्रियते वा विपथिन्नायं कुतश्चिन्न ब्रव कश्चित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने शरीरे। १८ 

यह ज्ञान स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है और न मरता | 
है, और न यहद किसी से उत्पन्न हुआ ओर न इस से कुछ उत्पन्न | 
होता है। अतः यह आत्मा अन्म रहित, नित्य, अविनाशी ओर | 
अनादि है, इसका शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता । | 


इन्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते हतम्‌ । | 
उभो तो नं बिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥१६॥ | 
यदि शरीर को मारने वाला मनुष्य यह समभता है 
कि में आत्मा को मारता हूँ और मरने [वाला समभता है कि 
में मरता हूँ तो वे दोनों आत्मा को नहीं जानते । न-तो | 
यह आत्मा मारता है और न यह मरता है। 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तो निहितो गुहायाम | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मन; | | 
अब आत्मा के साथ ही “यम” परमात्मा का ३ 
करते हैं :-- RD हे 
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सूक्ष्म से भी सूदम और महान्‌ से महान वह परमात्मा इस 
मनुष्य के देह के भीतर हृदय में छिपा हुआ है । उस ईश्वर की 
महिमा को भगवान्‌ को कृपा से विषयों में न फँसने वालो, शोक 
रहित ही मनुष्य जान सकता है । 


आसीनो दूरं ब्रजति शयानो याति सर्वतः । 
कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातु महेति ॥ २०॥ 

जो परमात्मा व्यापक होने से अचल होने पर भी दूर से 
दूर देश में पहिले ही मोजूद है, और जो जीवात्मा तमोगुण से 
आच्छादित होने पर भी मन की प्रेरणा से सब जगह पहुँच 
जाता है उस आनन्द स्वरूप और लौकिक आनन्द से रहित 
परमात्मा तथा हषं और शोक से युक्त जीवात्मा को मेरे सिवाय 
ओर कोन जान सकता है। मेरे जैसे सन्स लोग ही परमात्मा 
ओर जीवात्मा को जान सकते हैं, अन्य साधारण मति के मनुष्य 
क्या जान सकते हैं । 


अशरीर * शरीरेष्मनवस्थेष््रवस्थितम्‌ । 
महान्तं वि्ुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ २१॥ 

वह इश्वर शरीरों में बिना शरीर के मौजूद है, और 
चलायमान चीजों में स्थिर है ऐसे महान्‌ व्यापक परमात्मा को 
जान कर धीर जन शोक रहित हो जाते हैं। 


नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रृतन । 
यमेवैष बृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृशुते तन्‌ स्ताम्‌ ॥२२॥ 
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वह परमात्मा पढाने या उपदेश देने से नहीं मिल सकता, ु | 
न वह बुद्धि से प्राप्त होता है ओर न उसे बहुत से शाखां के पाठ | 
से पा सकते हैं। हाँ, जिस को वह स्वीकार कर लेता है, उसी से | 
चह प्राप्त होता है बह प्रभु उसी पर अपना स्वरूप प्रकाशित | 
करता है । | 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो ना समाहितः । 
नाशान्त मानसो वापि ग्रजञानेनेनमाप्लुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
जो मनुष्य दुराचार से नहीं इटा, अशान्त दै ओर जिस | 
की बुद्धि स्थिर नहीं है और जिसका मन चञ्चल है वह केवल | 
तर्क से उस भगवान्‌ को नहीं पा सकता । । 


यसय ब्रह्म च क्तत्रं चोभे भबत ओदनः । | 
मृत्युयेस्योपसेचन क इत्था वेद यन्न सः ॥ २४ ॥ 

जिस परन्रह् में त्राझण और क्षत्रियादि सब प्रलय समय 
में लीन हो जाते हैं, जो मौत के भी मारने वाला है उस परमात्म | 
देव के यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है अर्थात्‌ उसके | 
स्वरूप को मुमुछ लोग ही जानते हैं साधारण लोग नहीं| 
जानते । ` + 4 


॥ दसरी बल्ली समाप्त ॥ 
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तृतीया चल्ली । 

इससे आगे जीवातमा ओर परमात्मा दोनों का वर्णन 
करते हैं । 
ऋते पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे पराध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ १॥ 

अपने किए हुए कर्म के फल को भोगने वाले और अपनी 
शक्ति से जीवात्मा को फल सुगाने वाले, बुद्धि के गुप्त प्रदेश में 
रहने वाले, और मोक्ष धाम में सत्य स्वरूप वाले जीवात्मा 
ओर परमातमा को ब्रह्म ज्ञानी लोग, गृहस्थी और वानप्र लोग 
छाया और प्रकाश के समान अलग २ कहते हैं। सीधा अथ यह 
है कि जीवात्मा कमो' का फल्न भोगता है, परमात्मा भोगाता है, 
दोनों ही गुप्त रूप से शारीर में विद्यमान हैं और दोनों ही मोक्षा- 
बस्या में सत्य स्वरूप हैं. यानी ईश्वर नित्य सुक्त है और जीव 
मोक्ष प्राप्त करता है इस लिये ब्रह्म ज्ञानी इन दोनों को भिन्न ही 
मानते हैं। यहां पर पञ्चाग्नि शाब से वे गृहस्थ लिए गए हैं जो, 
माता, पिता, अतिथि, गुरू और परमात्मा इन पांचों की परिन्‌ 
चर्या करते है-“पञ्चामयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयन्नतः । साता- 


` तिथिपिता चंब गुरुरात्मा च पञ्चमः॥ महाभारत उद्योग पे ॥१॥ 


य; सेतुरीजानानामत्तर ब्रह्म यत्परम्‌ ।. 
अभयं तितीर्षतां पारं नाचित « शकेमहि ॥ २॥ | 

जो परमात्मा यज्ञन याजन करने वाले मनुष्यों के लिय 
संसार को पार करने को पुलके समान है वह विनाश रहित 
परम्‌ ब्रह्म है जिसमें भय का लेश नहीं है, और संसार के 
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दुःखों से तरने की इच्छा करने वारला का जो पार है। उस | 

इश्वर को हम जान सके । 

रात्मानं रथिंन विद्वि. शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धि तु सारथि बिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ रे ॥ | 
आचार्य यमने कहा हे नचिकेतः! तुम जीवात्मा को | 

रथका मालिक जानो, और शरोर को रथ समझो, बुद्धि को | 

सारथि और मन को लगाम की रस्सी सममो । | 


इन्द्रयाणि हयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 

आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमेनीषिणः ॥ ४॥ | 
इस शरीर के अन्दर जो इन्द्रियां हैं वे ही घोड़े हैं, और | 

इन्द्रियों के जो विषय हैं वे ही उन घोड़ों के मार्ग हैं, मन और | 

इन्द्रियों से युक्त आत्मा को ही विद्वान्‌ लोग भोक्ता बताते हैँ। | 


| 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा | | 
तस्येन्द्रिवाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इच सारथेः ॥ ५ ॥ | 
परन्तु जो मनुष्य अज्ञानी है जिसका मन खिर नहीं है | 
उसकी इन्द्रियां उसके वश में नहीं होतीं जैसे दुष्ट घोड़े सारथी र 
के वश में नहीं रहते । | 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा. । 
तस्येन्द्रियाणि वश्बानि सदश्वा इब सारथेः ॥ ६ ॥ 
परन्तु जो मनुष्य बुद्धिमान ओर जिसका मन वश में क्‍ 
है उसकी इन्द्रिया भी उसके बशमें रहती हें जैसे उत्तम घोड़े ड 
सारथी के ब्रश में रहते हैं । - 
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यस्त्वविज्ञानवान्मवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः । 
न स तत्पदमाप्नोति स « सारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥ 

जो मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, जिसका मन वशमें नहीं 
और छल कपट आदि दोषों से युक्त” होने से अपवित्र रहता है, 
वह उस ब्रह्म के परम पद्‌ को नहीं पाता और सदा जन्म मरण 
के चक्र में घूमता रहता है। 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः । 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्मादूभूयो न जायते ॥ ८ ॥ 

परन्तु जो मनुष्य ज्ञानी है शुद्ध मन वाला है, और सदा 
पवित्र रहता है वह ही उस प्रभु के परम पद्‌ को प्राप्त होता है । 
जिससे फिर दुःख को प्राप्त नहीं होता और न संसार में दुःख 
रूप जन्म मरण को प्राप्त होता है । 


बिज्ञान सारथिभस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः । 

सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो परमं पदम्‌ ॥ ६ ॥ | 
जिस मनुष्य की बुद्धि उसकी सारथी है और मन लगाम 

है यानी वश में है बह अपने मागे का पार पा जाता है जो कि 

उस व्यापक ब्रह्म का सर्वोत्तम स्थान हे । 


इन्द्रियेभ्यः पराह्मर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः | - 
मनसस्तु परा बुद्धिबैद्धेरात्मा महान्परः, ॥ १० ॥ 

अब आचाये यम, स्थूल और सूनम इन्द्रिय आदि पदाथा 
के क्रम का वर्णन करते हैं । [ 


न 
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स्रियो की अपेक्षा इन्द्रियों कें रूप आदि विषय सूक्ता। 

हे और विषयों से मन सूकम है, मनसे बुद्धि अधिक सूर्म है 
ओर बुद्धि से महत्तत्व सूच्मतर है, महत्‌ तत्व से अव्यक्त प्रकृति | 
अति सूक्ष्म है और उले पूर्ण परमात्मा सूदमतम है, परमासा 
से सूक्ष्म संसार में कुञ्ज भी नहीं है बही सीमा हे ओर वही पस 
गति है उससे आगे किसी की गति नहीं है । 

महत; परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष पर; | | 

पुरुषान्न परं किचित्साकाष्ठा सा परा गतिः ॥ ११॥ ` | 

मन से परें सूम सत, रज और तम गुण बाली मरति 

* से जीवात्मा और परमात्मा है परमात्मा से सूदम कु भी नहीं 
है बह अन्तिम मागे मनुष्य जीवन का उद्द श्य है बह सबसे सूल 

है उसके पश्चात्‌ न तो किसी का ज्ञान होता है ओर न उ 

आगे कहीं जा सकते हैं । । | 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । ` - | 

` इश्यते खग्रयया बुद्धया दरच्मया ूत्मरशिभिः ॥ १२ ॥ | 
यह सवे नियन्ता परमात्मा जो कि सारे प्राणियों में छि 

हुआ है। मलिन बुद्धि बाले मनुष्यों से नहीं जाना जाता, बिते 
तीब्र और सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा सूचम दशां लोग उसे देखते है 
यच्छेदरांमनसी ग्राइस्त्च्छे्ज्ञान आत्मनि | 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि ॥ | 


| 
| 
| 
| 


सूक्ष्म बुद्धि से.वह किस प्रकार जाना जाता है । | 
आगे इसका वर्णन करते हैं । 


पौ 
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विद्वांन पुरुष को चाहिये कि वह अपने मन ओर वाणी 
को विषयों से रोके और फिर उनको अपनी वुद्धि में स्थिर करे 
उस बुद्धि को महान्‌ आत्मा में स्थित करे ओर आत्मा को शान्त 
परमात्मा के साथ जोडे। 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत | 
खुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्कवयो वदन्ति ॥१४ 
यम ने कद्दा-हे मनुष्यो ! उस परमात्मा के जानने के 
लिये अविद्या की नींद से उठ खड़े हो, . नागो, और श्रेष्ठ आय 
जनों के सत्‌ सङ्ग से इश्वर को समसमो, हे मधुष्यो ! यह रास्ता 
सुगम नहीं है तत्व दशी लोग लांथने में कठिन सस्तरे की तेज 
घार के समान इस मार्ग को भी ढुगेम बताते हें। 
अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
_ अनाद्यनन्तं महतःपरं धवं निचाय्य तन्मृत्युसुखात्ममुच्यते॥ १ ५॥। 
सारांश यह है कि वह ब्रह्म शब्द का विषय नहों है, स्पशे 
रहित है, रूप और विकार से भी रहित है, वह रस रहित है 
नित्य है, गन्ध रहित है, अनादि अनन्त है, प्रकृति से भी सूदम 
है, निश्चल है, उस को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता 
है, ओर मोक्ष आप्त कर लेता है। 


. नाचिकेतसुपाख्यानं सृत्युप्रोक्त ९ सनातनम्‌ । 


उक्ता श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥ १६ ॥ 
आचार्य यम द्वारा कदे हुई इस नचिकेता को समांतन 


॥ 
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कथा को कह कर और सुन कर मेधावी मनुष्य ब्रह्म धाम में | 
महिमा को ग्राप्त होता है । | 
य इमं परमं गुहं श्रावयेद्त्रक्नससदि । प्रयतः श्राद्धकाले | 

वा तदानन्त्याय कल्पते तदानन्त्याय कल्पत इति ॥ १७॥ | 
जो विद्वान मनुष्य इस परम रहस्य भेद को ब्रह्म सभा में | 

सुनावे अथवा पवित्र होकर अतिथियों के सत्कार के समय सुनावे ' 
तब इस कथा का फल अनन्त हो जाता है। इस कथा के सुनी, । 
से अनन्त पुरुषों को फल मिलता है। | 
प्रथमाध्याय तृतीय वल्ची समाप्त | 


eee SSS enn | 


दूसरा अध्याय चोधी बल्ली । 
पराञ्चि खानि व्यत्णत्सयम्मूस्तस्मात्परां पश्यति नान्तराः | 
त्मन्‌ । कश्चिद्धीरः ग्रत्यगात्मानमैत्षदावृत्तचन्नुरमृतत्वः | 


मिच्छन्‌ ॥ १ ॥ | 


स्वयम्भू भगवान्‌ ने इन्द्रियों को बिषयों की तरफ़ जाने | 

वाली बनाया है इसलिये मनुष्य बाहर के विषयों को तो देखता | 
है किन्तु आत्मा को नहीं देखता, कोई दी बिरला ध्यानी पुरुष | 
मोक्ष की इच्छा से अन्तःकरण में रहने वाले परमात्मा को ध्यात | 
द्वारा देखता है । के "या 
च शानि बालास्ते मृत्यो्न्ति विततस्य पाशम्‌ | 
` अथ धीरा अमृतत्व यन्ते ॥२॥ | 
। अमृतत्वं विदित्वा भवमभ्रवेष्िह न आ्ा्थयन्ते । ।२॥ 


३, 
3 
|, 


h 
हे 
। | 
॥| 
| 
| 
|| 
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की याचना कभी नहीं करते, सदेव मोक्ष धाम की ही इच्छा 
करते हैं। त 
येन रूप रसं गन्धं शब्दान्स्पर्शा ९ श्च मैथुनान्‌-। 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यत एतद्वै तत्‌ ॥३॥ 
क्थरोंकि उस विज्ञान स्वरूप परमात्मा के रहने से ही 
मनुष्य शब्द, स्पशे, रूप, रस, गान्धों को और मेथुन से होने 
वाले सुखों के अनुभवों फो जानता है, इन सब के जान लेने से 
फिर बाक्री क्या रहा, अर्थात्‌ कुछ भी नहीं, इसलिये हे नचिकेत: .! 
जिस के सम्बन्ध में तूने पूछा था यह वही ज्ञान स्वरूप 
परत्रह्म है । 
स्वप्नान्तं जागरितान्तं. चोभोयेनानुपश्यति । 
महान्तं बिश्ुमात्मानम्‌ मत्वा धीरो न शोचति. ॥४॥ 
मनुष्य जिस को सत्ता से जागरित और स्वप्रास्थाओं का 
अनुभव करता है, उस सह्दान्‌ , व्यापक इश्वर को जान कर धीर 
पुरुष कभी शोक नहीं करता । 
य॒ इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 


` शैशाने ग्रुतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सत एतद्वै तत्‌ ॥५॥ 


जो मनुष्य कर्मा' के फल भोगने वाले प्राणों के धारण 
कत्ता आत्मा को जानता है ओर उसके अति निकट रहने वाले 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SEP 


५० । एकीदशोपनिषद्‌। 


५७५ + ५ ढथ ०० ००५ १०३० #५८५ ००५ :/%००५०%०% ०० #५ ०९५५ /५ /% ०% ०५ ००,०% ७५ ०% ०० /% ०७ 2५ ०००० ढ९ #५/५ +५ ११० 2५/५.०५/५ /५ १० ०० ००"१%/% ४५ 2५ ८५ /५ 2९.३५ ९४५ ४९ ८१ 25०९ /५ ०५० 


भूत ओर भविष्यत्‌ काल के स्वामी परमात्मा को भी (आन लेता 
है वह ज्ञानी पुरुष निन्दा को कभी प्राप्त नहीं होता; हे नचिकेतः ! : 
जिस को-तूने पूछा था यह वही परमात्मा है । . 


यः पूर्व, तपसो जातमद्भ्यः . पूवेमजायत. । | 
गुहा प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेमिव्यंपश्यत एतद्वै वत ॥६॥ | 

जो परमेश्वर तप अर्थात्‌ सङ्कल्प से ओर प्राणों से भी | 
पूवे बिद्यमान था, उस अन्तःकरण में प्रविष्ट होकर रहने वाले | 
प्च भूतों के साथ व्याप्त परमेश्वर को जो मनुष्य जान लेता है | 
और सदा उसी के ध्यान में मझ रहता है वही यह ब्रह्मं है जिस | 
को.तूने पूछा था । - | 


या प्राणेन संभवत्यदितिदेवतामयी । | 
गुहाँ ग्रविश्य तिष्ठन्ती या शरतेभिव्यैजायत एतै तत्‌ ॥७॥ | 
जो दिव्य ज्ञान प्रकाश स्वरूप वाली अखण्डनीया बुद्धि 
शक्ति है जिस से भगवान्‌ के स्वरूप को जान सकते हैं वह 
प्राणायाम के अभ्यास से ही प्राप्त होती है, वह भौतिक शरीर के | 
साथ ही उत्पन्न होती है, उस अन्तःकरण में रहने वाली शक्ति को र 
जो मनुष्य जानता है वही उस ब्रह्म को जान सकता है। 


अरणयोनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः । | 
दिवेदिनि ईड्यो जाग्वह्ईविष्पङ्विअनुष्येमिरमिरेतद्ै तत्‌ ॥०॥| 


वह परमेश्वर संसार में इस प्रकार से गुप्त रूप से व्याप्त | 
है जैसे जैसे अरणियों में अभि छिपा रहता है वह तेजोमय 


त्रम 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१०८ पत्तिषद्‌ ५ बल्ली | 47 कने 
कठो ञी ं। ५१ 


अप्रमादी और ध्यानी मनुष्यों से.सदा स्तुति करने योग्य है | 
निश्चय से यह वही परमात्मा है। 


यतश्चोदेति सयोच्स्त यत्र'चः गरच्छति । 
तं देवा; सर्वेऽपितास्तदुः नांत्येतिकश्चन एतद्वै तत्‌ ॥६॥ 
जिस परमेश्वर के प्रबल प्रताप से सूर्य उद्य. होता है 
ओर प्रलय के समय जिस में अस्त हो जाता है, सारे दिव्य पदार्थ 
जिस के आघार से खड़े हैं और कोई भी. पदार्थ. जिस के नियम 
के विरुद्ध नहीं चल सकता, उसी को ब्रह्म जानना चाहिये जिसे 
तूने पूछा था । 
युदेवेह तदमुत्र यदसुत्र तदन्विह । 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥१०॥ 
, - जो इश्वर. यहाँ है वही सूर्यादि लोक में भी है, जो सूर्यादि 
में है बही यहाँ है जो मनुष्य उस. एक अखण्ड परमात्मा को 
नाना मानता है जो अनेक इश्वर सममत है वह जन्म :मरण के 
बन्धन में ही पड़ा रहता है । FE 
मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किचन । 
मृत्योः स मृत्यु गच्छति य इह नानेव पश्यति ॥१ १॥ ` 
बह ब्रह्म-मन अर्थात्‌ सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सकता है। 
इस ब्रहम में नानात्व है ही नहीं अर्थात वह अखण्ड एक रस्‌ है 
जो अनेक परमात्मा जानता है वहः सदा सत्यु के सुख में पड़ा 
रहता है |": ¦ ` 
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अंगुषठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । | 
ईशानो भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सत एतद्दै तत्‌ ॥ १ २॥ 
वह सवत्र परिपूर्ण परमात्मा शरीर के हृद्यस्थान में भी 
जहां अंगुष्ठमात्र स्थान में लिङ्ग शरीर सहित आत्मा रहता हे 
विराज मान है। योगी जन उसकी प्राप्ति के लिये इसी स्थान पर 
ध्यान लगाते हैं. वह इश्वर भूत ओर भविष्यत सबका स्वामी है, 
जो मनुष्य उसको वहां जान लेता है वह फिर ग्लानि को प्राप्त | 
नहीं होता, हे नविकेतः ! यह ब्रह्म है जिसके विषय में तुने प्रश्न | 
क्र्याथ। ' । 
अंगुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
ईशानो अतमव्यस्य स एवाद्य स उ श्व' एतद्वै तत्‌ ॥१३॥ 
द हृदय स्थान में विशेष रूपसे जानने के योग्य। वह व्यापक | 
प्रभु धूम रहित प्रकारा के समान निर्मल है वही भूत भविष्यत्‌, 
का स्वामी है, वही आज मालिक है वही कल रहेगा, यही वह 
प्रभु है: जिसकी जिज्ञासा तूने की थी । 
यथोदके दुर्ग वृष्ट प्ेतेषु विधावति । 
एवं धर्मान्प॒थक्श्यस्तानेवानुविधावति ॥१४॥ 
जसे ऊंचे नीचे स्थानों में बरसा हुआ जल पर्वत के निम्न 
भाग में ही पहुंच जाता है इसी तरह गुणी से गुणों को भिन्न 
देखने बाला मनुष्य उन गुणों के पीछे ही चल पड़ता है। | 
यथोद्फै शुद्धे शुद्धमासिक्तं ताहगेव भवति । 
' एवं सुनेविजानत आत्मा भवति गौतम ॥ १५ ॥ 
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हे गौतम बंशी नचिकेता ! जैसे शुद्ध जल शुद्ध जल में . 
डाला हुआ शुद्ध ही हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य का आत्मा 
` पवित्र परमात्मा से मिल कर पवित्र और निमेल हो जाता है। 
| ॥ चोथो बहली समाप्त ॥ 


ee See Ne 


पश्चम बल्ली । 


पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 
“अनुष्ठाय न शोचति विमुरूश्च बिमुच्यत एतद्वै तत्‌ ॥१॥ 
शुद्ध अन्तःकरण वाले अजन्मा आत्मा का यह शरीर ११ 
द्वार वाला है उस शरीर से यथा योग्य काम लेने वाला आत्मा 
शोक नहीं करता और उसी शरीर से विमुक्त होने से मनुष्य मोक्ष 
लाभ करता है--यह वही आत्मा है। 
ह ९ सःशुचिषद्वसुरन्तरित्तक्द्धोता वेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
नृबढरसदतसद्ग योमसदव्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋत॑ बृहत्‌ ॥ २॥ 
वह आतमा १ शरीर से दूसरे शरीर में जाता है इस लिये 
हंसे है, हृदय में रहता है, मनुष्यादि योनियों में जाता है अतः 
बसु है, अन्तरित्त चारी होता है, शारीर धारीःहोने से एथ्वी 
पर भी रहता है, उसके जन्म और मृत्यु को तिथि का पता नहीं 
लता अतः वह अतिथि है, वह घरों में रहने से दुरोणसत. है 


११ द्वार ये ह-सिरमें ७, अधो द्वार २, १ नाभिं, १ मूधा 
चो के शरोर में १३ द्वार होते हें २ उपृस्य में २ स्तनों में। ` 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ण्छ एकादशोपनिषंदूं । 


बह मनुष्य शरीर धारी, श्रेष्ठ ऋषियों के शरीर का धारक, सत्य _ 


में रहने वाला, सूक्ष्म शरीर से आकाश में रहने वाला, जल 


जन्तुओं, और परथ्वी में उत्पन्न होने वाला, ऋत अर्थात्‌ इश्वर 


की कृपा से शारीर धारी पर्वतो में उत्पन्न होने वाला, सत्य स्वरूप 
और गम्भीर विचार बाला है। 
उच्चे प्राणयुन्यत्यपान प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते ॥२॥ 
जव वही जीवात्मा योगाभ्यास में रत होता है तब प्राण 


बायु को वह ऊपर ब्रह्माएड में उद्दराता है और अधोद्दार में | 


चलने वाली अपान वायुको पेट में फेकता है । उस समय नित्य 
प्रशस्त जीवात्मा की सारो इन्द्रियां सेवन करती हैं, अर्थात्‌ थोगाः 
भ्यास समय में ( जैसे भूत्य लोग राजा के पास हाजिर रहते हैं ) 
ऐसे ही सारी इन्द्रियां आत्मा के पास ही उपस्थित रहती हैं । | 


अस्य विस्त ५ समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः, | ` ˆ 


देाद्िु्यमानस्य किमत्र परिशिष्यत एतद्दै तत्‌ ॥४॥ ` 
शरीर के स्वामी शरीर में रहने वाले इस आत्मा के शरीर 

से निकल जाने पर और शरीर को छोड़ देने पर शरीर में पीछे | 
क्या बच जाता है, कुछ भी नहीं, बस जिसके निकल जाने पर | 


कुछ नहीं रहता, हे नचिकेता वही आत्मा है । . 


न प्राशन नापानेन्‌ मत्यों जीज्ति. कश्चन | 
इतरेणा तु, जीवन्ति ग्रस्मिस्नेताबुपाश्रितों ॥५॥ , ' 
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:..:; ` कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीता है और न अपान से 
ल्कि मनुष्य उससे जीता है जिसके आश्रय से ये दोनों शरीर 

में रहते हैं और वह आत्मा है। 

हन्त त इद प्रंवच्यामि शुह्यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति. गोतम ॥६॥ 

हे गौतम नचिकेता ! अब मैं तुझे खास तौर से एक तो 
ब््म'का रहस्य बताअंगा । और एक यह बताउँगा कि आत्मा 
का मरने के बाद क्या होता है सो तू उसे ध्यान पूवक सुन । 


योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । द 
स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌ ॥७॥ 
चेवस्वत बोले हे नचिकेता ! बहुत से मनुष्य तो अपने २ 
कमे औरं अपने २ ज्ञान के अनुसार मनुष्यादि की योनियों में 
जाते हैं और जो लोग अति निकष्ट पाप करने वाले है वे बृच्षादि 
स्थावर योनियों को प्राप्त होते हैं । 


ये एष सुप्तेषु जागति कार्म कामं पुरुषो निर्मिमाणः । 
तदेव शुक्रे तद्ब्रह्म तदेवासृतसुच्यते ॥ 


_तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्व तदुनात्येति कश्चन एतद्दै तत्‌ ॥5॥ 


परन्तु यह जो अन्तर्यामी, प्रत्येक कामना की पूर्ति के 
लिये सब पदाथा का निर्माण कती, ओर प्रमाद आलस्य रूपी 
निद्रा में सोते हुए जीवों में जागता रहता है, वही अमृत रूप 
शुद्ध रहम है उसी के आश्रित सारे. लोक ठहरे ,हुए . दै. उसके 
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नियमों का कोई उल्लंवन नहीं कर सकता, यह वही परमात्मा 
है जिसके सम्बन्ध में तूने प्रशन किया था। 
अग्निर्यथैको वन प्रविष्टो रूपं रूपं ग्रति रूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वेभ्रतान्तरात्मा रुपै रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥६॥ | 
जैसे अग्नि विद्युत्‌ रूप से संसार के सब पदार्थो में प्रविष्ट 
होकर उस २ पदार्थ के रूप से ही दीखता है, ऐसे ही वह एक, | 
सबका अन्तरात्मा ईश्वर सब पदाथों' के अन्दर और बाहर बिद्यः | 
मान है, विशत्‌ सव पदार्थो में रम रहदा है और सबसे एथक भी | 
है, ऐसे ही ईश्वर सब -पदार्थो में बिद्यमान होते हुए भो सबसे | 
प्रथक्‌ है । , | 
वायुवेयेको छव प्रविष्टो पं रुपै अतिरूपो बभूव । | 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥१०॥ | 
जैसे वायु संसार के सव पदार्थों में प्रविष्ट हुआ उन | 
पदोर्थो' के तुल्य रूप वाला हों रहा है, ऐसे ही सबका साक्षी एक 
| 
| 


Se NUNN ० दा दन न 


ईश्वर प्रत्येक वश्तु में विद्यमान है और फिर भी उससे पृथक है। 
यो यथा सवलोकस्य चलुने लिप्यते चाक्तुपैवाह्मदोपै:। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः ११ 
का जैसे सारे संसार को दिखाने वाला भी सूर्य, आँखों के | 
दोषां से लिप्त नहीं होता, इसी तरह सबका साक्षी एक ईश्वर | 
बाहर के लोक दु:ख से लिप्त नहीं होता-सूर्य यद्यपि लोक लोका- | 
न्तरों को प्रकाशित करता है परन्तु लोक के दोष उसमें नहीं आते | 
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ऐसे ही ईश्वर भी सब जगत्‌ में व्यापक है परन्तु उसमें जगत्‌ के 
दोष नहीं आते । 

एको वशी सबैभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुघा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेपा+ सुख शाश्वतं नेत- 
राम्‌ ॥१२॥ . 

जो परमेश्वर एक सबका नियन्ता, और सारे चराचर जगत्‌ 

का साक्षी है वही एक प्रकृति को बहुत प्रकार से रचता दै, अर्थात्‌ 
उसी की स्वाभाविक इच्छा से प्रकृति में अनेकः परिणाम होते हैं 
जो बुद्धिमान्‌ भक्त लोग उस जगदीश्वर को अपनी आसमा में 
व्याप्त देखते हैं उन्हीं को अविनाशी सुख मिलता है दूसरों 
को नहीं । 


नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको. बहूनां यो विदः 
घाति कामान्‌ । तमात्मस्थं येऽ्लुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति: 
शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥१३॥ | 

जो प्रभु अनित्य पदार्थाः में नित्य अविनाशी है, और जो 

ज्ञानियों के भी ज्ञान का दाता है, जो चराचर वस्तुओं के त्रीच में 
एक अखण्ड है और अनन्त जीवों के कमे फलों का देने चाला है 
उस परमेश्वर को जो घीर जन अपनी आत्मा में देखते हैं उन्हीं 
को सदा रहने वाली शान्ति मिलती है दूसरों को नहीं । 


` तदेतदिति मन्यन्तेऽनिर्देश्यं परमं सुखम्‌ । ॒ 
क्थ चु तद्विजानियां. किस भाति. विभाति वा ॥१४॥ 
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इतना सुनकर नचिकेता बोले, हे आचार्य ! ब्रहम वेत्ता लोग | 
जिसे ग्रत्यक्ष से उंगली द्वारा नहीं दिखा सकते कि वह ब्रह्म ऐसा 
है और फिर भी उसे अनिर्वचनीय परम सुख मानते हैं तो 
मैं ऐसे ब्रह्म को केसे जानं क्या वह प्रकारा का कारण है अथवा 
प्रदीप के तुल्य स्वयं प्रकाशक है। 
न तत्र दरयो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतो 
ऽयमग्निः | तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा समेमिंद 
विभाति ॥ १५॥ | 

आचार्ये ने उत्तर दिया हे नचिकेता ! उस परमेश्वर को 
सूये, चन्द्रमा, तारे और बिजलियाँ प्रकाशित नहीं कर सकते, 
भला विचारा यह अभि तो उसे क्या प्रकाशित करेगा, वास्तव में 
उसी के चमकने पर सारा विश्व चमकता है, उसी की ज्योति से 
यह सारा जगत्‌ दीप्त हो रहा है, वह तो प्रकाश स्वरूप है सब का 
प्रकाश वही है । 


॥ पांचत्रीं बल्ली समाप्त ॥ 


NN SECON शमौिशथॉथेम 


ष्ठी बल्ली । 
र्भमूलोऽ्वाषशाख पपोऽस्वत्थः सनातन; । तदेव शुक्र 


तदूत्रह्म तदेवाम्रत मुच्यते ॥ तरिछोका! श्रिताः सर्वे तदु 
नात्येति कश्चन एतद्वै तत्‌ ॥ १ ॥ ॥ 


| 
जिस की जड़ उपर को और जिस की शाखांएं नीचे को | 
हैं यह मनुष्य का शरीर पीपल के वृक्ष के समान स्वरूप सें | 
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अनित्य किन्तु प्रवाह से अनादि चला आरहा है, जो इसके मूल 
का अथवा ग्कृति का भी कारण है बही शुद्ध ब्रह्म है, बही असूत 
आनन्दमय कहा जाता है उसी में सब प्रथिव्यादि लोक थमे हुए 
| हैं, उसको कोई नहीं लांघ सकता, यही भगवान्‌ जानने के 
| योग्य हैं । 
यदिद किंच जगत्स प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
। महद्भयं बजूमुग्रत य एतद्विदुरसृतास्ते भत्रन्ति ॥ २ ॥ 
प्रलयान्तर में यह सारा जगत्‌ परमेश्वर से ही उत्पन्न होता 
है और सब के प्राण स्वरूप ब्रह्म के आश्रय से ही इस में क्रिया 
हो रही है। वह ब्रह महाभय है, उस का अटल नियम उस का 
उठा हुआ चज्र है, जो जन उस ब्रह्म को सब का नियामक, न्याय 
कत्ता और जीवनाघार आनने हैं वे सुक्त हो जाते हैं। 
भयादस्याग्स्तिपति भयात्तपति द्यैः । . 
भयादिन्द्रश्च वायुश्च सृत्युर्घावति पञ्चमः ॥ ३॥ ` 
उसी परमेश्वर के भय से अभि जलती हे, उसी के कठोर 
नियम के अनुकूल सूर्ये तपता है, उसी के नियम में जकड़े हुए मेघ 
वायु और पांचवाँ मृत्यु दौड दौड कर काम करते हैं । 
इह्‌ चदशकद्वोद्धु प्राकू शरीरस्य विस्रसः 
ततः समेषु लोकेषु शरीरत्वाय कर्पते | ४: ॥ 
यदि मनुष्य इस शारीरं को छोड्ने से पूर्वे ही उस परम 
पिता परमात्मा को जान सका तो ठीक है, यदि न जान सका तो 
कल्प कल्पान्तरों पर्यन्त शारीर धारण करता है:।: 


RR SSA SS SS OSHS SSS SSS SS 
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यथादंशे तथात्मनि यथा स््प्ने तथा पितृलोके । यथाप्सु 
परीव दश तथा गन्धर्षलोके छायातपयोरिव. ब्रह्मलोके ॥५॥ 
जैसे स्वच्छ दर्पण में मुँह दीखता है वैसे ही शुद्ध आत्मा | 
में परमात्मा दीखता है, जैसे स्वप्न में अनेक पदार्थ अपने ही आप | 
न्मुख आजाते हैं वेसे ही पुण्यमय जन्म में ग्रसु के दशन होते 
हैं जैसे जल के अन्दर सब साफ़ साफ़ दीखता है, वसे ही गान के 
साथ ध्यान घरने से भगवान दीखने लगता है, जैसे छाया ओर 
धूप का भेद स्पष्ट मालूम होता है बसे ही मूद्धां के अन्दर | 
निर्बीज समाधि से पुरुप ओर प्रकृति का भेद साफ़ साफ़ दीखने | 
लगता है । इस जगह पितृ लोक का अर्थ पुण्यमय जन्म गन्धव 
' लोक का अर्थ जहाँ गाने से आनन्द मनाया जाय और ब्रह्म लोक 
का अथ ब्रह्माण्ड अर्थात्‌ मूड है। 
इन्द्रियाणां प॒थग्भावःसुदयास्तमयो च यत्‌ । | 
पथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति॥ ६ ॥ | 
` इन्द्रियाँ आत्मा सें सर्वथा भिन्न हैं, और मरना ये मी' 
शरीर के धमे हैं आत्मा से इनका कुछ सम्बन्ध नहीं .ऐसा जान | 
कर धीर पुरुष कभी शोक युक्त नहीं होता । 2 | 
इन्द्रियेम्यः परे मनो मनसः सत्रमुत्तमम्‌ । | 
सत्तादधि महानात्मा महतोऽव्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ | 
इन्द्रियों से मन सूक्ष्म हैं, मन से सत्वगुण युक्त बुद्धि उत्तम | 
है बुद्धि से यह महत्त्व उत्तम है, महत्तत्व से अव्यक्त नामक | 
प्रकृति सूक्ष्म है। --- ` URNS | 
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अव्यक्तात्त परः पुरुषो व्यापकोऽल्षिग एव च | 


यज्ज्ञात्वा सुच्यते जन्तुरमृतत्बै च गच्छति ॥5८॥ 
अव्यक्त से परम पुरुष परमात्मा सूक्ष्म है जो व्यापक है 


_ और शरीर रहित है, इसी परमात्मदेव को जानकर मनुष्य मुक्त 


हो जाता है और आनन्द को प्राप्त होता है । 


-न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्तुपा पश्यति कथनैनम्‌ । 
हृदा मनीपी मनसामिक्छप्ो य एतद्विदुरसृतास्ते भवन्ति॥&॥ 


उस अचिन्त्य अव्यक्त स्वरूप परमेश्वर का रूप इन इन्द्रियों 
के सामने नहीं आता, इस को कोई आँख से नहीं देख सकता 
बह परमेश्वर हृदय से बुद्धि से और मन से ही विचारा जाता 
है जो इस प्रकारं उसे जानते हैं वे मुक्त हो जाते हैं । 
यदा पेचावतिष्ठनते ज्ञानानि मनसा सह । _ 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥१०॥ | 
भगवान्‌ का ज्ञान समाधि में होता है समाधि का स्वरूप 
यह है जब पांचों ज्ञानेन्द्रिय सन कें साथ निश्चल दोजावें और 
बुद्धि भी चेष्टा न करे उसी को समाधि अथवा जीवन्युक्त दशा 
हृते हैं । 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणम्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥११॥ 
उसी इन्द्रियों की स्थिर धारणां को मुनिजन योग मानते 
हैं तब योगी प्रमादःरदवित और इन्द्रियों को चालना से मो रहित 
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हो जाता है, योग में ज्ञान की उत्पत्ति और कमे का नाश हो 
जाता है । 
नेव वाचा न मनसा ग्राप्तु शक्यो न चल्नुषा । 

अस्तीति ब्रवतोऽन्यत्र कथं तदुप लभ्यते ॥१२.॥ 


जो परमात्मा वाणी मन, और आँख से नहीं जाना जा | | 
सकता वह “आत्मा” है ऐसा कहने वाले मनुष्यों से बसे प्राप्त | 
किया जा सकता है। अर्थात्‌ नास्तिक मनुष्य भला उस को केसे | 
प्राप्त कर सकता है। । 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तखभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्तभाव: प्रसीरति ॥ १३॥ 
इश्वर के होने और न होने में तक से जो मनुष्य ईश्वर के | 
अस्तित्व को जान लेता है, यदि ईश्वर न होता तो इस सृष्टि की | 
उत्पत्ति केसे होती इत्यादि तर्क से जो मनुष्य ईश्वर की सत्ता का 
अनुभव कर लेता है उसं का तत्व ज्ञान प्रदीप्त हो जाता है । 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 
अथ मत्यो्मृतो भवत्यत ब्रह्म समश्नते ॥१४॥ 
जब मनुष्य के हृदय की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं 
तब यह मरणधर्मा मनुष्य मुक्त हो जाता है और मुक्ति दशा में 
ब्रह्म को प्राप्त करता है। . 


| 
| 
! 
| 
या सरवे प्रभिन्ते - हृदयस्येह ग्रन्थ; . | | 


अथ अत्यो. अवत्येतावद्जुशासनम्‌ ॥१५॥ 
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जब इस मनुष्य की काम, क्रोध, द्वेष, अविद्या आदि की 


सारी हृदय की गांठें खुल कर टूट जाती हैं तब मनुष्य असूत पद्‌ 
को ग्राप्त होता है, निश्चय इतना ही सार युक्त उपदेश है । 
यही ममे है। 
सरण समय में योगी क्या करे सो कहते हैं-- 
शतँ चैका च हृदयस्य नाङचस्तासां मूर्धानममिनिःसृतैका । 
तयो्मैमायन्नमृतत्वमेति विष्वन्न्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥१६॥ 
इस शारीर में हृदय के अन्दर एक सौ एक नाड़ियां हैं, उनमें 
से एक सुषुम्णा नाड़ी हृदय से चलकर मस्तक में जा. निकणी है 
उस नाड़ी के साथ ब्रह्माण्ड द्वारा जब जीवात्मा शारीर से निकलता 
है तब वह युक्ति को प्राप्त होता है, उस नाड़ी के सिवाय अन्य 
नाड़ियों से जञाने वाला जीवात्मा जन्म मरण के प्रवाह को प्राप्त 
होता है। 
अंगुष्ठमाल; पुरुषोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः । 
तं साच्छरीरातबेन्सुञ्ञादिवेषीकां धैर्येण ॥ ` 
तँ विद्याच्छुक्रममृतं ते विद्याच्छुक्रमसृतमिति ॥१७॥ 
उक्त प्रकार से हृदय के अंगुष्ठ मात्र स्थान में रहने वाला 
जीवात्मा है योगी को चाहिये कि प्रयाण काल में धेये के साथ 
उसे अपने शरीर से ऐसे निकाले जैसे मू ज के पूले में से सींक 
खींची जाती है, स आत्मा को शुद्ध पबित्र ओर अमृत जाने । 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतो<थ लब्ध्वा पिद्यामेतां योगविधि 
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च कृत्स्नम्‌ । ब्रह्मप्राप्तो विरजोञभूद्विसृत्युरन्योप्येत यो | 


| 
विदध्यात्ममेव ॥ १८ | 
मृत्यु द्वारा कही हुई इस सम्पूण आत्म बिद्या और - योग | 
की विधि को नचिकेता प्राप्त करके ब्रह्मथाम को पा गयो, पाप रहित 
हो गया और अमर बन गया, और जो भी इस प्रकार जानेगा 
बह भी अमर हो जायगा । | 
ॐ सहनाववतु । सह नौ गुनक्तु । सह वीर्यं करवावहै | 
तेजस्त्रिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 


भगवान्‌ हम दोनों शुरु शिष्यों का इकट्ठा पालन करे, ह 
दोमों को कमे के फल इकट्ट सुगावे, हम दोनों मिलकर अपना | 
क्ल बढ़ायें, हम दोनों का ज्ञान तेज वाला हो, हम दोसों कभी 


द्वेष न करें। 
॥ छठी चढ्लो समाप्त ॥ 


% यजुर्वेदीया कठोपनिषद्‌ समाप्त ॐ 
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प्रश्नोपनिषद्‌ । 


ॐ सुकेशा च भारद्वाजः शैब्यश्च सत्यकामः सोर्यायणी च 
गाग्यैः कोशल्यश्ाश्चलायनो भागपो वैदिः कबन्धी कात्या- 
यनस्ते हैते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्व 
वक्त्यतीति ते ह समित्पाणयो भगवन्तं पिप्पल्ादसुपसन्नाः। १॥। 

एक समय भरद्वाज गोत्री सुकेशा, शिवि का पुत्र सत्यकाम, 
सौय का पुत्र गगे गोत्री गार्य, अश्वल का पुत्र कोशाल्य, भूयु- 
गोत्री विदर्भी का पुत्र वेदसि, कत्य का पुत्र कबन्धी, ये सब इश्वर 
परायण ब्रह्म विश्वासी भक्त जन परत्रह्मै को खोनते हुए, हाथों में 
समिधाएं लिए अंगवान्‌ पिप्पलादं महर्षि के पास गए, और सोचा 
कि निश्चय है कि जो कुछ हम पूछना चाहते हैं उसे महर्षि अवश्य 
बता देंगे । 

तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव. तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं ग्रश्नान्पच्छथ यदि विज्ञास्यामः सवे 
ह वो वक्ष्याम इति ॥ २॥ 

महर्षि पिप्पलाद ने उनसे कहा “आप तप ब्रद्दाचर्य और 
श्रद्धा के साथ एक वर्ष अभी ओर यहां रहिये, तब अपनी इच्छा- 
नुसार प्रश्न पूछना, यदि हम जानते होंगे तो तुम्हें सब कुछ बतावेंगे। 


अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन्कुतो ह वा 
इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ २ ॥. 
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बहुधा ग्रजाः करिष्य इति ॥ ४ ॥ | 
महर्षि पिप्पलाद ने उत्तर दियो कि जब चराचर जगत्‌ का 

स्वामी प्रजापति में प्रजा को रचं ऐसी स्वाभाविक इच्छा से सुक 
हुआ तब उसने तप तथा- स्रष्टि रचने का संकल्प किया । तब 
बह प्रजा पति ध्यान करके दो सहयोगी जोड़ों को उत्पन्न करता 
है उसमें एक तो है रयि जिसे भोग्य कहते हैं। ओर दूसरा है 
प्राण जिसे भोक्ता कहते हैं, इन दोनों को यह विचार कर बनाया 
कि ये दोनों ही मेरे लिये नाना प्रकार की सृष्टि बना देंगे। | 
आदित्यो हृ बै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्स 
अ्मर्त चामूर्त च तस्मान्मूतिरेव रयिः ॥ ५ ॥ | 
महर्षि पिप्पलाद ने कहा कि निश्चय .पूवेक सूर्य ही प्राण 
है क्योकि यह प्राणियों के जीवन का मुख्य साधन है और चन्द्रमा 
रयि है,, क्‍योंकि धनादि ऐश्वय के देने वाला है । अथवा यह साग 
संसार जो मूर्त, स्थूल और अमूर्त सूक्ष्म रूपसे विद्यमान है। र 
रयि दै, इस लिये सारे स्थूल पदार्थ रयि संयक्‌ हैं । ( 
यहाँ सूये को प्राण इस लिये बताया है क्योंकि बिना सूर 
के वर्षा नहीं हो सकती ओर बिना वर्षा के प्रजा की उत्ति 
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असम्भव है। इस लिये प्रजा की स्थिति में सूय ही सबसे बड़ा 
साधन होने से वह स्रृष्टि में प्राण स्वरूप है, और सूर्य ही मोक्ता 
जीवात्मा की चेष्टा का प्रवत्तक है । बिना सूये के जीवात्मा कोई 
कार्य यथा विधि नहीं कर सकता इस लिये सूर्य हो मोक्ता है। 
चन्द्रमा भोग्य है अतएव उसे रयि कहते हैं, भोग्य इस लिये है । 
क्योंकि भोग्य अन्नादि में रस चन्द्रमा से ही उत्पन्न होता है 
ओषधियां उस से वृद्धि पाती हैं अतएव वह भोग्य है । 


अथादित्य उद्यन्यत्पाची दिशं प्रविश्यति तेन प्राच्या- 
न्पाणत्रश्मिषु संनिधत्ते ॥ यदत्तिणां यत्पतीची यदुदीचीं यदधो - 
यदूध्वे यदन्तरा दिशो यत्स्वे प्रकाशयति तेन सर्वान्प्राणान्‌ ` 
रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥ 

भोक्त. शक्ति की" विशेष व्याख्या करते हुए पिप्पलाद्ने 
कहा कि--उद्य होता हुआ सूर्य जब पूवे दिशा में प्रवेश करता 
है तब पूवे दिशा की भोक्त, शक्तियों को अपनी किरणों से संयुक्त 
करता है, इसी तरह दक्षिण, पश्चिम उत्तर नीचे ऊपर और बीच 
की कोने की दिशाओं में जब वह प्रवेश करता है और इनको 
प्रकाशित करता है तब सारी भोक्त. शक्तियों को अपनी किरणों 
से मिल्ाता है अर्थात जहां २ सूर्य की किरणें जाती हैं वहीं २ 
जीवन आता जाता है। ` ` 


स एप वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निर्‌इयते ॥ तदेतद 
चास्युक्तम्‌ ॥ ७॥ 
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सो वह प्राण रूप सूर्य जो कि अपने तेज से सारे संसार 
का प्रकाशक है जीवन और अग्नि रूप होकर उदय होता है जैसा 
कि नीचे की ऋचां में वर्णन भी किया है । 
विश्वरुष हरिणं जातवेरसं परायणं ज्यो तिरेक तपन्तम्‌ | 
सहस्ररश्मिः शतथा वतमानः प्राणः प्रजानासुदयतथेषग्रयः ॥ऽ| 

संसार का प्रकाशक किरणों वाला, तेज स्वरूप, उत्तम 
आश्रयदाह गुण युक्त सूर्य एक है.बह सहसरं किरणों के साथ ओर | 
असंख्य प्रकार से परिवत्तन करता हुआ सारी प्रजा का प्राण | 
होकर उदय होता है। 

संवत्सरो वै प्रजापतिस्तस्यायने दक्षिण चोत्तरं च । तद्ये 
ह वे तदिष्टापूर्ते कृतमित्युपासते ते चान्द्रमसभेत्र लोकमभि 
जयन्ते ॥ त एव पुनरावर्तन्ते तस्मादेते ऋषयः प्रजाकामा 


दक्षिणं प्रतिपचन्ते | एष ह वै रयियःपितृथाणः॥ ६।। . 
काल भी प्रजा पति है, उसके दक्षिण और उत्तर २ माग 
हैं जिनको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं सो जो धर्मात्मा 
जन सज्ञादि वेदिक कमे तथा कुए, प्याक आदि कर्म उत्तम फल | 
की इच्छा से करते हैं वे उत्तम भोगों से युक्त लोकों को प्राप्त ; 
हैं इन लोकों को ही चन्द्रमस लोक कहते हैं, वे ही बार २ जन 


SoS 


| 
| 
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| 
j 
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| 
| 


PES 
नोट-यहां उत्तर शुग उत्तम का वाची और दक्षिण निकृष्ट वाचो है. 
वर्ण के २ भेद हैं, सूये ६ मास उत्तरायण ओर ६ मास दह्षिणायन त्य 


ह्‌, भाग्य पदार्था को जिस काल में अधिकता होती हे वह दा 
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मरण को प्राप्त दोते हैं इसलिये श्रोतस्मात कर्म करने वाले और 

पुत्रादि की इच्छा वाले ऋषि लोग युक्ति की अपेक्षा निकृष्ट 

| दक्षिण मार्ग को ग्राप्त होते हैं, सो संसार चक्र में घूमना पिता 

| आदि का जो माग है यही रयि कहलाता है और यही भोग्य शक्ति 

| प्रधान है। 

| अथोत्तरेण तपसा ब्रहमचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानमन्ति 

। प्यादित्यमिजयन्त एतद्वै प्राणानामायतनमेतदसृतमभयमेतत्प- , 

। रायणमेतसमान्न पुनराततेन्त इस्येष निरोधस्तदेष छोकः॥१०॥ 

और जो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, और विद्या से परमात्मा को 
जास कर प्रकाश मय अपनी आत्मा को वश में करते हैं वे ही 

। उत्तरायण मागं के अधिकारी होते हैं यही आत्मा प्राणों का 

| आश्रय है यह अविनश्वर है यह अभय है यही ज्ञान की अवधि है 

। इसी आत्म ज्ञान से ज्ञानी पुरुष संसारी जीवों के समान बार २ 

। जन्म मरण के बंधन में नहीं आते, यही जन्म मरण की रोक है, 

| इसी के लिये निम्न लिखित शलोक भी हैं । 

| पञ्चपादै पितरं ड्वादशाङ्गति दिव आहुः परे अर्थे पुरीषिणम्‌ । - 

अथेमे अन्य उपरे विच त्तण्‌ सपचक्रे षलर आहुरपितमिति॥१ १॥ 

| 

| 


चलन लि 


ओर जिसमें भोक्तु शक्ति का प्राधान्य रहता है वह निवृत्ति मार्ग प्रधान 
उत्तरायण है, जो लोग इष्टा पूत्ते कर्षो को करते हैं वे चन्द्रमस्‌ लोक को 
प्राप्त होते हैं, जिस स्थान में उत्तम भोगों को प्राप्ति होती हे उसी का नाम 
चन्द्रमस जोक है ।" ' 
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इसमें सूये का वर्णन दै-पाञ्च -ऋतुएं ही जिसके पर के 
समान हैं, यहां हेमन्त का शिशिर ऋतु म अन्तर्भाव कर दिया है| | 
और १२ महीने जिसके अङ्ग के समान हैं पुरीष अर्थात्‌ जिसमें | 
जल सर्वथा सम्बद्ध है, क्योंकि आदित्य से ही बृष्टि होती है अन्त. 
रिक्षु लोक से ऊपर द्युलोक के जो पराद्ध भाग में अवस्थित है 
विद्वान लोग उसे पिता के समान पालक कहते हैं । दूसरे विद्वज्जन | 
उसे ६ ऋतु रूप जिसमें अरे लगे हैं ओर ७ भू: भुवः, स्वः, मह; 
` जनः, तपः, सत्य ये व्याहृति नामक लोक ही जिस में पिये के 
समान हैं उस विचक्षण सूये को रथ की नाभि में आराओं के तुल्य | 
लगा हुआ कहते हैं । : | 
मासो वे प्रजापतिस्तस्प कृष्णपक्ष एवं रयिः शुक्लः 
प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुक्ल इष्टि कुेन्तीतर इतरस्मिन्‌ ॥१२| 
मास भो प्रजापति है, उसका कष्णपक्ष ही रयि है, भोग | 
शक्ति प्रधान निबेल है, और शुक्लपक्ष सवल भोक्त शक्ति प्रधान | 
प्रकाशमय जीवन का हेतु है इसी लिये वेदज्ञ ऋषिज्नन शुक्लपत्त में 
ही यागादि करते हैं ओर साधारण जन कृष्ण पक्ष में यागादि | 
करते हैं । 
अहोरात्रो बै प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणो रात्रिरेव रपि 
रा. वा एते पस्कन्दन्ति । ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते रह 
मेव तथ॒द्रात्रो रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३॥ : 
दिन रात भी प्रजापति हैं, उसमें दिन हो प्राण के समत 
जीवन का देतु है और रात्रि भोग्य शक्ति प्रधान रयि है इसलिगे 
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वे लोग जो कांमातुर होकर दिन में सम्भोग करते हैं वे अपने 
प्राणों को नष्ट करते हैं और जो रात्रि में खी से संयोग करते हैं 
वे त्रह्मचारी ही बने रहते हैं, अतः दिवा मेथुन निषद्ध है। 
अन्न यै ग्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजा; 
प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 
अन्न भी प्रजापति है, उसी से वीर्य बनता है, और फिर 
उसी से ये प्रजापं उत्पन्न होती हैं। 
तद्ये ह वै तत्प्रजापतित्रतं चरन्ति ये मिथुनमुत्पादयन्ते । 
तेषामेवैष ब्रह्मलोको येपां तपो ब्रह्मचर्य येषु सत्यप्रतिष्ठितम्‌॥१ ४॥ 
सो जो लोग अपनी ही ख्री से नियम रखने वाले जितेन्द्रिय 
हैं वे ही कन्या और पुत्र दोनों प्रकार के सन्तानों को प्राप्त करते हैं 
और जो ब्रह्मचर्य धारण पूर्वक तप करते हैं जो सत्य से बिचलित 
नहीं होते उन ही को इस शरीर में ही न्दा लोक अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान 
प्राप्त होता है। - 
तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ममनूतं न माया 
चेति ॥ १६ ॥ 
जिनमें कुटिलता, मठ और माया छलादि नहीं हैं उन ही 
को शरीर छूटने के पश्चात्‌:झुद्ध जह्म का दशेन होता है जिससे 


क्‍ _ वे मुक्त कहाते हैं । 


॥ इति प्रथप्त प्रश्न समाप्तः ॥ 
१ 
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अथ द्वितीय प्रश्न; । 


अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ । भगवन्कत्येव देवा! | 
प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्क़ाशयन्ते कः पुनरेषां व | 
इति ॥ १ ॥ | 

कात्यायन के प्रश्‍न का उत्तर सुनने के पश्चात्‌ भूगु गोत्री | 
चैदर्मि ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! कितने देवता ( दिव्य राक्तियें ) 
प्रजा को थामें रहते हैं, कितने इसको प्रकाशित करते रहते हैं, 
और फिर इनमें श्रेष्ठ कौन हैं ? । 

तस्मै स होवाचाकाशो ह वा एप देवो वायुरग्निरापः ' 
पृथिवी वांमनश्चल्ुः शत्रं च । ते प्रकाश्या भियद्‌ न्ति वयमेतद्वाण | 
मवष्टभ्य विधारयामः ॥ २ ॥ 

महर्षि पिप्पलाद ने उत्तर दिया कि आकाश, वायु, अगिन, | 
जल, प्रथ्वी, वाणी, मन, नेत्र तथा कान ये ही देव हैं, ये इन्दर: 


। 


और कहने लगे कि हम ही इस शरीर को थाम रहे हैँ। 


तान्वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोहमापद्रथाहमेनैतश्च 
घात्मानं गरविभज्येतद्वाणमवष्टभ्य विधारयामीति ॥ ३ ॥ 
तब प्राण ने जो वस्तुतः सब में श्रेष्ठ है इन्द्रियों से कहा 
, तुम धोखे में न पड़ो, में ही वह शक्ति हूँ, जो अपने आपं 
को ५ प्रकार से बाँट कर इस शरीर को थामें हुए हूँ, परन्तु प्राणं 
की इस बात पर किसी को विश्वास न॑ आया । 
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तेऽश्रदधाना बभूषुः सोड्मिमानाइुध्वेसुत्कमत इव तस्मि 
न्नुत्करामत्यथेतरे सबै एवो्क्रामग्ते तस्सिश्च प्रतिष्ठमाने सवे एव 


| ग्रातिषठन्ते तद्यथा मक्तिका मधुकरराजानयुत्क्रामन्तं सवां एवो- 


त्कामन्ते एवमस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव ग्रातिष्डन्त एवं 
वांमनश्त्तुः त्रं च ते प्रीताः ग्राणं स्तुन्वन्ति ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियों को अविश्वासी समझ कर वह पूण अभिमान 
से ज़रा बाहर को निकला, उसके बाहर आते ही बाकी सारे.ही 
देव बाहर निकल आए और जब बह पूण फिर ठहर गया तो व 
सारे भी ठहर गए। जैसे शहद्‌ की मक्खियां अपने राजा: के 
उड़ जाने पर सारी उड़ जाती हैं और उसके वेठ जाने पर सारी 
बैठ जाती हैं ऐसे ही वाणी, मन, नेत्र, और कान आदि. इन्द्रिये 
भी देव पूण के साथ निकले और फिर उसके बैठने पर बैठ गए 
वे देव पूसन्न होकर पाण की इस पुकार स्तुति करने लगे जिसका 
आगे वणन किया जाता है । 
एपोऽग्निस्तपत्येष यै एप पजेन्यो मघवानेष पृथिवी 
रयिर्देवः सदसच्चामृतं च यत्‌ ॥ ५ ॥ : 
यह पूण ही अग्नि बन कर तप रहा है, यही सूर्ये है, 
यह मेह है यही वायु है, प्रथ्वी है यही सबका पोषक दिव्य स्वरूप 
है यही स्थूल सूम और अमत है। 


अरा इव रथनाभौ ग्राणे सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ । 
ऋचो यजूँषि सामानि यज्ञः चत्र ब्रह्म च ॥ ६ ॥ 
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ज तरद पहिये की पटी में चारों तरफ अरा लगे होते है 

बैसे ही सारा संसार पूण में स्थित है। ऋचाएं, यजु, साम, यह 

क्षत्रिय, त्राह्मण, और वेश्यादि सब पूण में ही स्थित हैं। | 

'ग्रजापतिश्चरसि गर्भ त्वमेव प्रति जायसे | । 

त्म प्राण! प्रजास्तिमा बलि हरन्ति यः प्राणः प्रतितिष्ठसि॥ | 

. _ तू ही सारी पूजा का पालक वन कर गभे में विचरता है| 

तू ही जन्म लेता है, यदि पूण न हो तो बालक उत्पन्न नहह 

सकता, ये प्राणी तेरी ही रक्षा के लिये अन्न खाते हैं, तू ग 

अपान आदि भेदों से इस शारीर में जीवन धारण करता हुआ| 

प्रतिष्ठित रहता है। | 

. देवानामसि वह्नितमः पितृणां प्रथमा स्वथा | | 

आषीणां चरितं सत्यमथवोगिरसामसि || = | 

है प्राण ! तू बसु रुद्रादित्य आदि देवताओं के कार्य 

चलाने वाला है, तु ही पिताओं को सम्तान की उत्पत्ति के सम 

आनन्द का कारण होता है, अर्थात जब सन्तान प्राण सहि 
उत्पन्न होती है तभी पिता आदि प्रसन्न होते हैं । ` 

अथर्वाङ्गिरस ऋषियों का सत्याचरण सी तू ही है 

अर्थात्‌ तपस्वी ऋषिजन प्राणायामादिसे ही सत्य को प्राप्त होते 

न्वं प्राण तेजसा स्ट्रोऽसि.परिरद्विता। | 

तमन्तरिचो चरसि इर्स्त्रं ज्योतिषां पतिः ॥ ६ ॥| 

हे प्राण ! तू वायु रूप से वर्षा के द्वारा अन्न का दा 

तू अपने तेज से रुद्र, दूसरों को सत्यु समय में रुलाने है 


nnn 


2 

॥ 
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तू ही स्थित के समय रक्षक, तू अन्तरित्तं अर्थात्‌ हृद्याकाशा म॑ 
हर समय रहने वाला, और तूही सत्र नक्षत्रों का अपने प्रकाश 
देने के कारण सूय रूप है। 
यदा त्वमभिवर्णस्पथेमाः प्राण ते प्रजाः । 
अ।नन्दरूपास्तिष्डन्ति कामायान्र मविष्यतीति ॥ १०॥ 
हे प्राण ! जब तू वायु रूप से मेह के साथ मित्र कर 
बरसता है तप्र ये मनुष्य आदि सारे प्र।णी अत्यन्त आनन्दित 
होते हैं और विचारते हैं कि अप मन चाहा अन्न उत्पन्न होगा । 
व्रात्यस्खै प्राणकऋपिरता विश्वस्य सत्पतिः 
वयमाग्रस्य दातारः पिता तै मातरिश्वनः ॥ ११॥ . 
हे प्राण! तू नित्य शुद्व, तू प्राणियों में एक रूप से चलने 
बाला अन्नादि का भोक्ता संसार का सर्वोत्तम रक्ता करने वाला 
है, हम तेरे लिये खाने योग्य अन्न आदि के देने वाले हैं, तू ही 
वायु का पिता है। 
या ते तनूर्याचि प्रतिष्ठिता या भ्रोत्रे या च चज्ञुषि । 
या च मनसि संतता शिज्ञां तां कुछ मोत्कमीः ॥ १२॥ 
हे प्राण ! तू हो बाणी, कान, आँख आदि में प्राण अपान 


_ व्यान आदि भेरों से प्रतिष्ठित है, मनोवृत्तियों में भौ तू ही वत्तमान 


है तू अपने स्वरूप को कल्योण कारक कर, तन से बाहर न 
निकले इन्द्रियों ने कहा कि हे प्राण तू ही हम सबं श्रेष्ठ है । 
प्राणस्पेदै वशे सब त्रिदिवे यत्म्रतिष्ठितम्‌ । 
मातेव पुत्रात्रचत्-श्रश्च अश्वां च विधे हि इति ॥१ ३॥- 
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538 उपसंहार करते हुए इन्द्रियो ने प्राण का स्तुति करते हुए 
कहा--कि तीनों लोकों में जो चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है बह सः. 
प्राण अर्थात्‌ बायु के वश में ही है. इसलिये हे प्राण ! पुत्रों के | 
माता के समान तू हमारी रक्षा कर--हमारे लिये तू शोमा आ 


छ प्रदान कर । ॥ | 
च बुद्धि पर ति द्वितीय प्रश्न समाप्त : । 


ee 


तृतीय प्रश्नः 


अथ हैन कोशस्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ । भगवन्त, 
एष प्राणो जायते कथमायात्यस्मिंडरीर आत्मान वा प्रविभज 
` कथं प्रातिष्ठते केनोत्क्रमते कथं बाह्मममिधत्ते कथमध्यासः 
' मिति॥ १॥ 7 
वेदर्भि के प्रश्‍न, का उत्तर सुनने का पश्चात्‌ अश्वल ऋषि | 
पुत्र कोसल्य ने ऋषि पिप्पलाद से पूछा हे भगवन्‌ । यह परार 
_ किससे उत्पन्न होता है ! इस शारीर में केसे आता है ? अपने के 
बांट कर शरीर में केसे रहता है ? किस रास्ते से बाहर को निक 
; ; जाता है ? बाहर के ज्ञान को केसे धारण करता है ? ओर मान! 
५. सुख दुःखों को केसे धारण करता है ? 

तस्मै स होवाचाति प्रशनान्पुच्छसिं ब्रह्मिषठोऽसीति त्सा 
त्तेद्दै त्रडीमि ॥ २॥ | 

महर्षि पिप्पलाद बोले-हे कौशल्य ! तू आति सूच्म प्रस 
: पूछता है जो साधारण मनुष्य नहीं पूछ सकता, इससे में सम्मत 
हूँ कि तरह ज्ञानी है अतएव में तुझे तेरे पूरनो का उत्तर देता ूँ। 


१ । 
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आत्मन एप ग्राणो जायते । यथैपा पुरुष छायैतस्मिः 
न्नतदाततं मनोधिङृतेनायात्यस्मिछरीरे ॥३॥ 

यह पूण परमात्मा से उत्पन्न होता है, इसलिये कहा हे 
( एतस्माज्ञायतेपूणः मतः सर्वेन्द्रियाणिच ) 

यथा सम्राडेत्राधिकृतान्तरिनियुक्ते । एताम्ग्रामानेतान्य्रा- 
मानधितिष्ठस्ेतयतरमेतैप ग्राणः ॥ इतरान्प्राणान्पथक्पथगेव 


संनिधत्त ॥४॥ , 
जिस तरह कोई महाराजा अपने अधिकारियों को काम में 
लगाता है और उनसे कहता है कि इन ग्रामों के ऊपर तुम शासन 
करो और इन पर तुम करो ऐसे ही यह पूण दूसरे पूएणों को 
अलग २ अपने स्थान और काम. पर लगा देता है । 
पायूपस्थेऽपानं चल्नुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राण; स्त्रय 
प्रातिष्ठते मध्ये तु समानः । ए ह्येतद्धुतमन्नं समुन्नति 


क 


तस्मादेताः सप्ताचिषो भन्ति ॥१॥ र 
गुदा और मूत्र स्यागने वाली इन्द्रियो में अपान रहता है, 
आँख, कान, मुह और नाक में पूएण' स्वयं रहता है, शरीर के बीच 
अर्थात्‌ कण्ठ से नाभि तक समान वायु रहता है, यही खाए इए 
अन्न को पचाता है, जिससे कि सातौं इन्द्रियों के द्वार (आंखें, कान 
दो नाक, २ और सुख) अपने २ काये करने में समये होते हें। 
हृदि ह्व आत्मा । अलैतदेकशत नाडीनां तासां शत 
शतमेकैकस्यां दवससतिद्वासप्ततिः प्रतिशाखानाडीसहस्ताणि 


भवन्त्यासु ` व्यानश्वरति ,॥४॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


eee 


डट एकांद्शोपनिषदू । | 


is इस आत्मा के रहने का स्थान हृदय है, और हृदय के अन्दर | 
१०१ नाड़ियाँ हैं, और १०१ नाड़ियों की सौ २ शाखा नाड़िया हैं । 
उन शाखा नाड़ियों में पूत्येक की ७२ हजार २ प्रति शाखा नाद्या। 
होती हैं, इन नाड़ियों में ही व्यान नामक प्राण घूमता देः | | 
. अथैकयोर्ध्व उदानः पुण्येन पुण्यं लोके नयति पाफे| 
पापसुभाम्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥७॥ | 
कठ बल्ली में यह बात कही गई है कि हृदय में १०१ नाड़िय 
हैं उनमें १ नाड़ी सीधी मस्तक को चली गई है जिसे सुषुम्णण नाड | 
कहते हैं, उसी में उदान वायु रहता है, यह नाड़ी मस्तक से लेक | 
.सीधी पेर तक चली गई है, इसीके १ स्थान में जीवात्मा रहता है।' 
` इसी नाड़ी के साथ उदान नामक प्राण ऊपर को उठता हुआ | 
पुण्य कमे से जीवात्मा को सुख से युक्त स्थानों को जिनको ह| 
पुण्यलोक कहते हैं ले जाता है, और पाप कम से पोप मय योनिष 
को ले जाता है और जब पाप और पुण्य बराबर होते हैं तव! 
मनुष्य योनि को प्राप्त कराता है । | 
आदित्यो ह वे बाझः प्राण उदयत्येप ह्येनं चाहु 
` प्राणमचुगृह्णानः । पथिव्यां या देवता सैषा पुरुषस्यापानस 
शभ्यान्तरा यदाकाशः स समानो वायुर्व्यानः ॥5॥ . | 
५ निश्य ही सूये शरीर से बाहर प्राण का भी प्राण है, के 
सूर्य आंख में रहने वाले प्राण को सहायता करता हुआ उद्य ५ 
है, बिनां सूयं की सहायता के आंख नहीं देख सकती,सूथ तो युय 
का देवता है, और प्रथ्वी में जो अभि रूर दिव्य शक्ति है । वह 
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मनुष्य के अपान नामक प्राण को सहायता देती है जो सूर्यं और 
प्रुथ्वी के बीच में आंकाश है वह समान वायु का स्थान है और 
जो वायु है बह ब्यान है । 

तेजो ह वाव उदानस्तस्मादुपशान्ततेजाः । 

पुनर्भवमिन्द्रियमनसि संपद्यमानेः ॥£॥ 

निश्चय पूर्वक तेज ही उदान है, यही उदान जीवात्मा को 
शरीर से निकालता है, अतएव जिस का तेज शान्त हो जाता 
है वह पुरुष मर जाता है, और मानस शक्तियों में मिले हुए आँख 
आदि इन्द्रियों के साथ वह मनुष्य पुनजन्म को प्राप्त होता है। 

यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति ग्राणस्तेजसा युक्त; । सहा- 
त्मना यथासकल्पित लोकैः नयति ॥१०॥ 

मरते समय चिरकाल की वासनाओं से घिरा हुआ, जैसा 
चित्त होता है, यह मनुष्य उसी चित्त के साथ प्राण का आश्रय 
लेता है और प्राण उदान के साथ जीवास्मा के सहित लिङ्ग शरीर 
को शुभाशुभ कर्म के अनुकूल उसी २ योनि में पहुँचा देता है। 


RPP TO 


सरते समय के भावों से यह पता चल जाता है किं यहद सचुष्य 


उत्तम योनि में जायगा या नीच योनि में । 
य एवं विद्वान््ाणं वेद । न हास्य प्रजा हीयतेऽम्रतो 
भवति तदेष श्लोकः ॥११॥ 


जो विद्वान्‌ इस प्रकार से प्राण को जानता है उसके यहाँ 
से सन्तान का नारा कभी नहीं होता, वह मरने के अनन्तर मुक्त 
हो जाता है उसी बात को आगे का सशोक वर्णन करता है । 
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उत्पत्तिमायति स्थानं तिरं चेव पश्चघा । अध्यात 
च्चैव प्राणस्य विज्ञायासृतमश्नुते विज्ञायास्तमश्चुत इति ॥१२॥ 
परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति, उसका शरीर में आना |. 
अर उसका भिन्न २ इन्द्रियों में रहना, उसका शारीर में व्याप्त 
| ... होना, और पांच प्रकार से अन्दर ओर बाहर व्याप्त होना जान 
कर मनुष्य मोक्षपद को पूप्त कर लेता है। 
DT च ॥ तृतीय प्रश्न समाप्तः ॥ 


{द Cr १ 


९ £७%॥ / चतुर्थ ग्रश्नः। | 
न करदी 4 
सोर्यायणी गाग्य पप्रच्छ । भगवल्नेतस्मिस्पु 


रुपे कानि स्तपन्ति कान्यस्मिन्‌ जाग्रति कतर एष देवः 

स्वमान्पश्यति कस्येतत्सुखं भवति कस्मिन्तु सर्वे संग्रतिष्ठिता 
भवन्तीति ॥१॥ 

कौसल्य ऋषि के पूछने के अनन्तर सूर्य नामक ऋषि के 

अपोत्र याम्यै ने महर्षि पिप्पलाद से प्र्न किया कि हे भगवन्‌! इस 

शरीर में कोन २ सोते हैं ? और कौन २ जागते रहते 

' हैं! और वह कौनसा देव है जो सोते हुए स्वप्नों को देखता है! 

यह भी बताइये कि नींद में सोते हुए सुखः किस को होता है! 

ओर वह कौन है जिस की सत्ता से सब स्थित रहते हें ? 


तस्मै स होवाच । यथा गायं म्रीचयोऽकस्यासं | 
गच्छतः सवां एतस्मिस्तेजोमण्डल एकी भवन्ति । ताः पुनः | 
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पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वैतत्सवं परे देवे ` मनस्येकीभवति । 
तेन त्येष पुरुषो न शृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते 
न स्पृशते नांमिवदते नादत्ते- नानन्दयते न विसृजते नेयायते 
स््पितीत्याचक्षते ॥२॥ 
महर्षि पिप्पलाद बोले कि हे गाग्ये ! जैसे अस्त होते हुए 
सूर्य की सारी किरणें इस सूर्य मण्डल में ही इकट्टी दो जाती 
हैं, और सूर्य के उदय होने पर वे फिर फेल जाती हैं, इसी तरह 
सारा इन्द्रिय मण्डल अपने से सूदम विषयों के पूकाशक मन में ' 
लीन हो जाता है, इसलिये सोते समय यह मनुष्य नहीं सुनता 
न देखता है, न सू'घता है, न चखता है, न छता दै,-न बोलतां है, 
न हाथ से पकड़ता है, न मेथुन करता, म -मल-ून्न स्यागता, 
पैरों से चलता है बल्कि ऐसा होने पर लोग कहते हैं क्रि यह. 
-सलुष्य सो रहा है। 
प्राणाग्नय एैतस्मिन्पुरे जाग्रति गाहपत्यो ह वा एषो- | 
ऽपानो व्यानोऽन्वाहार्यपचनो यहाहेपत्यातणीयते प्रणयनादा- 
हवनीयः प्राणः ॥३॥ 

* इस शारीर में कौन जागता है इस का उत्तर महर्षि 
पिप्पलाद ने इस पूकार दिया--कि इस देह रूपी नगर में विषयों 
के पूकाश करने वाले अभ्ियों के समान जीवन के रक्षक पूरण 
ही जागते रहते हैँ जो अग्नि विवाह के समय अग्नि होत्रादि यज्ञ 
के लिये ली जाती है उसे गाहपत्यामि कहते हैं, शरीर में अपान 
का नाम ही गाहपत्य है । यज्ञ के लिये जिस अग्नि से भात आदि 
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पकाया जाता है उसे अन्वाहार्यपचन अथवा दक्षिणासि कहते 
हें देह में व्यान ही दत्तिणामि है, जो अझि गाहपत्यामि से हवन 
के लिये हवन-कुण्ड में लाई जाती है वह आहवनीय है सो ब्रह्म 
चर्याश्रम में यज्ञादि से आहवनीय पूबल होता है, इसीलिये इसी 
का नाम प्राण है क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रम में सब धातुओं की पुष्टि 
होती है और पाण का बल बढ़ता है। 


यदुच्छूवासनिःश्वासावेतावाइती सम नयतीति स॒ 
समानो मनो ह. वाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एनं यजमा- 
नमहरहत्रेत्ञ गमयति ॥४॥ 
. सोते समय समान और उदान क्या काम क्ररते हैं, अब 
यह बताया जाता है। जो ये श्वास प्रश्वास हैं यानी सांस का भीतर 
बाहर आना जाना है ये ही २ आहुतियां हैं, सांस के ठीक आने 
जाने से शरीर सम होता है। इसी से अन्न पचता है इस लिये 
जो वायु यह कार्य करता है वही समान है। मन ही यजमान है, | 
उसकी स्थिरता से ही समाधि की सिद्धि होती है। ध्यान का इष्ट. 
फल ही उदान है, वह उदान ही इस जीवात्मा को सुषुप्ति और 
संमाधि में प्रतिदिन .ब्रह्म को प्राप्त कराता है । 
अन्रैष देवः स्वभे महिमानमनुभवति । यदृदष्टं ष्ठमतुः | 
पश्यति श्रुतं श्रुतमेवाथमनुशृणोति देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभत॑ | 
युनःपुनः प्रत्यलुभवति दृष्ट चाइ च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं 
चाननुभूत च सच्चासञ्च स्वं पश्यति. सबै; पश्यति ॥५॥ 
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कौन देव स्वप्नों को देखता है इस प्रश्न का उत्तर अब दियो 
जाता है। स्वप्न समय में यह प्रकाश्य जीवात्मा अनेक प्रकार 
के विषयों को देखता है, जो चीजें जागते समय में देखी हैं उन 
सबको स्वप्न में भी वेसा ही देखता है। सुनी हुई बातों को प्रत्यक्ष 
के समान सुनता है, और देशां और दिशाओं में जो कुछ अनुभव 
किया है उसको उसी प्रकार स्वप्न में भी अनुभव करता है। देखे 
हुए और न देखे हुए, सुने हुएःऔर न सुने हुए, जाने हुए और 
नं जाने हुए तथा नो इस जन्म में विद्यमान है या जन्मान्तर . 
सम्बन्धी बातें हैं उनको उस सबको देखता है, स्वप्न उन सब 
बातों को प्रत्यक्ष देखता है ।& | 

स्वप्र उसी विषय का आता है जिसको प्रत्यक्ष देखा हे वा 
सुना है, जन्म के अन्धे मनुष्य को रूप का और जन्म के बहिरे 
को शब्द्‌ का स्वप्न कभी नहीं आता, हाँ देखी सुनी बातों में एक 
जगह का सम्बन्ध दूसरी जगह अवश्य जोड़ा जा सकता है, जैसे 
किसी ने देहली कमी नहीं देखी, सुनी सान्न है तो उसे देहली में वे 
ही चीजें दीखेंगी जो उसने अपने नगर में देखी हैं, वेदान्ती कहते 


# स्वामी शंकराचार्य जो, व स्वा० सत्यानन्द जी आदि ने देव 
शब्द से मन का ग्रहण किया हे, अर्थात्‌ स्वप्न देखने वाला मन हे ऐसा 
लिखा हे परन्तु यह ठोक नहीं हे क्योंकि यदि स्वप्न देख ने में मन स्वतन्त्र 
हों तो जाग्रद अवस्था में मी वह स्वतन्त्र होना चाहिये ओर यदि मान 
लिया जावे तो आत्मा की फिर आवश्यकता क्या रहो । निरात्म वाद का 
प्रसंग आता हे । जेसे जाग्रदवस्था में मन एक साधन ह वसे ही स्वप्न मे 
भो वह एक सांधन मात्र हे । 
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हैं कि अपना कटा हुआ सिर भी मनुष्य देखता है जो उसने कभी , 
नहीं देखा, किन्तु इसमें भी सम्बन्ध का जोड़ना ही पाया जाता 
है। अपना सिर कटा न देखा हो किन्तु और किसी का तो देखा- 
ही होगा, सिफ उस दूसरे के कटे सिर का सम्बन्ध अपने सिरसे 
कर लिया है। 

स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रप देवः स्त्रभान्न पश्यत्यथ 
तदेतस्मिछरीरें एतत्सुखं भरति ॥६।। 

` बस जब वह स्वप्न देखने वाला आत्म तेज से दब जाता है 

अर्थात्‌ आत्मा का तेज तन्द्रा के ऊपर अपना अधिकार कर 
लेता है तब मनुष्य ( गाढ़ निद्रा की गोद में चला जाता है.) और 
तष वह स्वप्न नहीं देखता ओर उस सुषुप्ति अवस्था का सुख लेने 
लगता है। 
. स यथा सोम्य वयांसि वासो इचा संप्रतिष्ठन्ते । एवं ह 
बै तत्सर्वे पर आत्मनि संम्रतिष्ठते ॥७॥ 

महर्षि पिप्पलाद्‌ बोले प्यारे गाग्यै ! जैसे पक्ती इधर उधर 
उड़ फिर कर सायंकाल के समय अपने बसने के वृक्ष पर पुनः आ 
'जातते हैं और चुपचाप सो जाते हैं। इसी तरह घे सारी इन्द्रिया 
की वृत्तियां जो स्वमन में अपना काम करती रहती हें। सुषुप्ति 
अवस्था में आत्मा में लीन हो जाती हैं और तब मनुष्य को कुछ 
भी ज्ञान नहीं रहता । इसी तरह हे गार्य ! यह सारा चराचर 
जगत्‌ भी जब प्रलय काल उपस्थित होता है तब परब्रह्म में. लीन. 
होकर अवस्थित हो जाता है। fase 
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पृथिवी च पृथिवीमाता चापश्रापोमात्रा च तेजश्च तेजो 
मात्रा च वायुश्च वायुमात्र। चाकाशश्चाकाशमात्रा च चखुशच 
दरष्टव्य च श्रोत्रे च श्रोतव्यं च घ्राणं च घ्रातव्यं च रसश्च 
रसयितव्यं च त्वक्‌ च स्पशीयितव्ये च वाकू च वक्तव्यं च 
हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्ये च पायुश्च विसजयि- 
तव्य च पादौ च गन्तव्यं च मनश्च मन्तव्यं च बुद्धिश्च 
बोद्भव्यं चाहँकारश्चाईकतेव्यं च चित्तं च चेतयितव्यं च तेजश्च 

विद्योतयितव्यं च प्राणश्च विधारयितव्य च ॥ ८ ॥ 
उस समय यह स्थूल प्रथिवी और उसकी मात्रा; जल और 
जल की मात्रा, अग्नि और अप की मात्रा, वायु और उसकी 
मात्रा, आकाश और उसकी मात्रा, परमात्मा कें गर्भे में लीन हो 
जाते हैं । ऐसे ही नेत्र और उसका विषय देखना, कान और शब्द, 
नाक और उसका विषय सूंघने योग्य पदार्थ, जीम ओर उसके 
विषय चखने योग्य पदार्थ त्वचा और उसका विषय, वाणी ओर 
बोलना, हाथ और पकड़ना उपस्थ (मूत्रेन्द्रि) ओर उसका विषय 
आनन्द, गुदा और मलका त्याग, पेर और चलना, मन ओर 
मनन योग्य विषय, बुद्धि ओर उसका विषय, अहङ्कार और 
उसका विषय, चित्त और चित्त का विषय, शरीर में व्याप्त तेज 
ओर प्रकाशित करने योग्य पदार्थे प्राण, और प्राणों के सहारे 
रहने बाले सब अंग सुषुप्ति अवस्था में साक्षि भूत आत्मा में लीन 

होकर शान्त हो जाते हैं। ' 

एष हि दरष्टा स्रष्टा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोद्धा 
कता विज्ञानातमा पुरुषः । स परेञ्दारे आत्मनि सेग्नतिष्ठते ॥£॥! 
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यही आंख से देखने, त्वचा से स्पशं करने, कान से सुनने, 
नाक से सू'घने, जीभ से चखने, मनसे मनन करने, बुद्धि से सम 
मने और कर्मन्द्रियों से कम करने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा है। 
वह आत्मा भी समाधि ओर सुषुप्ति अवस्था में परमात्मा सें ही 
स्थित हो जाता है । क 

परमेवाच्ारं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरीरमलो- 
हित शुच्रमत्तरं वेदयते यस्तु सोम्य । स सर्वज्ञः सवो भवि 
तदेष छोक! ॥ १० ॥ 

हे परम प्रिय गाग्ये ! जो मनुष्य अन्धकार रहित, शरीर 
रहित, रंगरहित, प्रकाश रूप, उस अविनाशो ईश्वर को जान लेता 
है, वह निश्चय उसको प्राप्त होता है, और वह धर्माध सत्या 
सत्य के तत्व का पूरणे ज्ञाता हो जाता है, इसी विषय में यह 
आगे का छोक कहा है । 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च सं! माणा भूतानि संग्रतिष्ठन्ति यत्र 
तद्चतरं वेद्यते यस्तु सोम्य स सर्ज्ञः सबैमेवाबिवेशेति ॥११॥ |. 

हे प्रिय शिष्य ! जब विज्ञान स्वरूप जीवात्मा, सारी 
इन्द्रियों के साथ उस प्रभु में प्रतिष्ठित हो जाता है जिसमें प्रथिवी 
आदि भूत और प्राण ठहरे हुए हैं, आर उस अक्षर अविनाशी 
परमात्म देव को जो यथार्थ रूप में जान लेता है, वह मनुष्य 
सारे विषयों का यथार्थ ज्ञोता हो जाता है और वह प्रकृति के 
सारे सूकम भेदों में प्रवेश कर लेता है । F 
॥ चतुर्थ प्रश्न समाप्तः ॥ 


So 
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Some ~ a Oe PPP 


पंचम प्रश्नः 


अथ हैनं शेब्यः सत्यकामः पप्रच्छ || स यो ह पैतङ्कग- 
वन्मनुष्येषु प्रायणान्तमोकारममिध्यायीत । कतमं वाव स॒ तेन 
लोकँ जयतीति ॥ १ ॥ 


इसके अनन्तर शिवि के पुत्र सत्यकाम ऋषि ने महर्षि 
पिप्पलाद्‌ से पूछा कि हे भगवन्‌ ! जो कोई मनुष्य मरने तक 
ओंकार का ही ध्यान करता रहे वह उस ध्यान से कौन से लोक 
को जीत लेता है। 


तस्मै स होवाच ॥ एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म 
यदोंकारस्तस्मा दविवानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ २.॥ | 
महर्षि ने कहा हे सत्यकाम ! यह जो ओंकार है यही पर 
और अपर ब्रह्म है । इस लिये विद्वान्‌ पुरुष परापर की उपासना 
. से उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। 


FANT NT Nee eee 


# यहां पर ओर अपर शब्दों का यह आशय नहीं ह कि न्रह्म दो 
प्रकार का हे । अपितु जब उपासक धनश्वर्य की प्राप्ति के लिये ब्रह्म की ' 
उपासना करता हे तब वह अपर ब्रह्म कहाता हे ओर जव मोच को इच्छा 
से उसका आराधन करता हे तब उसे परब्रह्म कहते हैं । 

वागेवर्वेदो मनो यजुवेदः, प्राणः सामवेदः शतपथ- अर्थात वाक्क्रमे 
प्रधान ऋग्वेदः मनः कर्मं प्रधानो यजुवेदः प्राण क्रिया प्रधानः सामवेदः । 
वागेव भूर्लोकः मनो भुवर्लोकः, प्राणः स्वलोकः-इमका यथाक्रम सम्बन्ध 
सब मं लगा लेना चाहिये । 
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स यथेकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूणमेव जग 
त्यामस्निसंपद्यते । तमृचो मनुष्यलोकसुपनयन्ते स तत तपसा 
रह्मचयेण श्रद्धया सैपन्नो महिमानमचुभवति॥ २ 

वह ईश्वर भक्त यदि ओंकार की एक मात्रा “अ” का ही 

ध्यान करे तो वह ब्रह्म की अति अल्प उपासना से प्रबुद्ध होकर 

शीघ्र ही उत्तम कुल में जन्म लेता है, उसको ऋग्वेद रूपी १ मात्रा 

की स्तुतियां मनुष्य जन्म में ले जाती हैं, उस मनुष्य जन्म में वह 

तप, ब्रह्मचर्ये, श्रद्धा से सम्पन्न होकर परमात्मा की महिमा का 
अनुभव करता है यह वाणी से उपासना का फल कहा । 

अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपद्यते सोऽन्तरि्तां यजुमि- 
रुन्मीयते । स सोमलोक स सोमलोके विभूतिमलुभूयपुनरा- 
बतेते ॥ ४ ॥ 

आर यदि कोई उपासक सन और वोणी द्वारा “अ” “३” 
इन दो मोत्राओं का ध्यान करे तो वह मानस कमै प्रधान यजुर्व 
दीय उपासना से युक्त होता है, और वह उपासना उले उन्नतशील 


कै मनुस्छति में मिखा हे कि अ, उ, म, इन तीन अक्षरों को |. 
ऋगादि ३ वेदों से निकाल कर परमेश्वर ने मिलाकर ओम नाम रखा हे, 
कर्म उपासना, ज्ञान, ये वेद के मुख्य विपथ हें, भूः भुवः, स्वः, ये ३ श्लोक 
हैं इन सब की यथाक्रम सम्बन्ध हे प्रथम मात्रा के ध्यान का आशय है | 
ब्रह्म का बहुत थोड़ा ध्यान करना उस थोड़े घ्यान का मी फल मनुष्य | 
जन्म प्राप्त होना है और जन्म भी उत्तम कु में होता है । | । 
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अन्तरिक्ष के सोम लोक को प्राप्त करा देती. है, बह ध्यानी वहाँ के 
आनन्द का अनुभव करके फिर मनुष्य जन्म में लौट आता है 
यहां मन वाणी दोनों की उपासना का फल कहा । 


यः पुनरेतत्रिमात्रणोमित्येतेनेवात्तरेण परं पुरुषममिध्या- 
यीत स तेजसि द्ये संपन्नः-। यथा पादोदरस्त्वचा बिनिसुच्यत 
एवं ह वै स पाप्मनाविनिरभुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स 
` एतस्माञ्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतो श्लोको 
भरतः ॥ ५ ॥ 

ओर जो मनुष्य ३ मात्रा वाले ओम्‌ इस अक्षर से परब्रह्म 
का ध्यान करे तो वह उपासक मरण समय में तेज से युक्त सूय 
अर्थात सिर में रहने वाले प्राण से युक्त होकर पापां से इसी प्रकार 
: मुक्त हो जाता है जैसे सांप काँचुली से छूट कर निमल हो जातो | 
है--ब्रह उपासक प्राणों के साथ ब्रह्म को प्राप्त होता है और तब 
इस जीव लोक से ऊपर पर से भी पर अर्थात्‌ परम सूकम ब्रह्माण्ड 
पति पूर्ण परमेश्वर को अपनी ज्ञान चछुओं से देखता है--इसी को 
ये आगे के २ होक वर्णन करते हैं-इस प्रकार महर्षि ने यह 
' बताया कि जो मनुष्य मन वाणी और कमे अथवा ज्ञान, कमे 
उपासना इन तीनों से युक्त होकर परमात्म चिन्तन करता है वही 
मुक्ति धाम का अधिकारी होता है शेष दोनों जन्म मरण के चक्र 
में पड़े रहते हैं । | 
तिस्रो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अचुबिग्युक्ताः । 
करियासु बाह्याभ्यन्तरमध्यमासु सम्यक प्रयुक्तास न कम्पते ज्ञ।।६॥ 
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तीनों मत्राएं ( अ, उ, म्‌ ) जो परस्पर मिली हुई हैं और 
जिनका ध्यान के समय एक साथ ही उपयोग होता में ये उच्चारण 
के अनन्तर नष्ट हो जाती हैं उपासक को इनसे अमर फल नहीं 
प्राप्त होता किन्तु जब वह बाह्य यानो वाचिक आभ्यन्तर अर्थात्‌ 
मानसिक तथा मध्य अर्थात कम संयुक्त क्रियाओं में भले प्रकार 
योग युक्त होकर ध्यान धरता है तब वह योगी ज्ञान योग में ततर 
हुआ कभी चलायमान नहीं होता, उसका : ध्यान स्थिर ओर 
वृत्तियां निश्चल हो जाती हैं वह जाग्रत स्वप्न सुपुप्ति इन तीनों 
अवस्थाओं को समाधि द्वारा एक रूप बना लेता है। 


ऋम्मिरेत यजुमिरन्तरिदाँ ससाममियेत्तत्कवयो वेदयन्त। 


तमांकारेणेवायतमेनान्वेति विद्वन्यत्तच्छान्तमजरमसतममयं पं 
चेति॥ ७॥ 


बह योगी ऋग्वेद के मन्त्रों से मनुष्य लोक और यजु 
दाभिप्राय रूप.मानस कम से अन्तरित्त लोक तथा साम वेद के 
मन्त्रों से उस लोक को प्राप्त होता है जिसे ज्ञानी जन ही जाते 
हैं, उस ब्रह्म लोक को उपासक ओंकार शब्द वाच्य ब्रह्म की आरा. 
घना से ही प्राप्त होता है ओर वह उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है 
जो शान्त, अजर, अमृत, अभय और परम है जिसके आगे और 

कोई ज्ञातव्य और ध्यातव्य नहीं है । 
॥ पञ्चम प्रश्‍न समाप्तः ॥ 


nn 
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१ पष्ठ प्रश्न; | 

अथ दने सुकेशा भारद्वाजः पप्रच्छ ॥ भगवन्हिरणयनाप्रः 
को कल्यो राजपुत्रो मामुपेतैत प्रशनमपूच्छत्‌ । षोडशकलं 
भारद्वाज युरुप वेत्य तमह कुमारपन्रुमे नाहमिम वेद यद्यहमि 
रमवेदिथं कं ते नावच्यमिति समूलो वा एव परिशुष्यति 
योऽनृतमभिवदति तस्मान्नाहम्पनृत वक्तु स तृष्णीं रथमारुह्य 
रत्रा तं ला पृच्छामि कासो पुरुष इति ॥ १ ॥ 

सत्य काम के प्रश्न के अनन्तर भारद्वाज के पुत्र सुङेशा 
नामक ऋषि ने महर्षि पिप्पलाद से प्रशन किया हे भगवन्‌ ! एक 
बार कोसल देश के राजपुत्र हिरण्य नाम ने मेरे पास आकर यह 
प्रश्न किया कि भारद्वाज ! क्या तुम १६ कला वाले पुरुष को 
जानते हो मैंने उस कुमार से कहो कि मैं उसे नहीं जानता । यदि 
में जानता तो तुमको क्यों न बतल्ाता, क्योकि जो मनुष्य मठ | 
बोलता है वह पुत्र पौत्रादि मूल सहित नष्ट हो जाता है, इसलिये 
मैं झूठ नहीं बोल सकता, बस राजपुत्र यह सुनकर चुपचाप अपने 


no 


. रथ पर चढ़कर चला गया, सो वही प्रश्‍न अब में आपसे) पूछ ता 


हूँ कि वह १६ कला वाला पुरुष कहां है । 


तस्मै स होत्राच॥ इहैवान्तःशरीरे. सोम्य स पुरुषो 
यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति ॥२॥ 

महर्षि पिप्पलाद्‌ ने उत्तर दिया कि- हे सौम्य ! इसी शरीर 
भे व्याप्त वह पुरुष है जिसमें ये १६ कलाएं प्रकट होती हैँ। यहां 
पुरुष शब्द से जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों लेने चाहिये । 
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स ईक्षांचक्रे ॥ कस्मिमहमुरक्रान्त उत्क्रान्तो भविष्या 
कस्मिन्ा प्रतिण्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति ॥३॥ 
उसने चिन्तन किया .कि किसके प्रकट होने पर में प्र 
होऊंगा और किसके स्थिर होने पर में स्थिर होऊंगा, यहाँ इक्र 
की नित्य इच्छा का नाम ही इक्षण है, भगवान्‌ के इक्षण से है 
इस जगत्‌ का प्रादुर्भाव हुआ है यही यहां आशय है । 
स प्राणमसृजत प्राणाच्ळूद्धां खं वायुज्योतिरापः पृथ्वी 
नियम ।। मनोञ्नमन्राद्वीयँ तप। मन्त्राः कमलोका लोगे 
नाम च ॥४॥ 
उस सर्व शक्तिमान्‌ भगवान ने अपनी इच्छा से सवर 
कारण भूत प्राण को रचा, उस प्राण से श्रद्धा को बनाया 


बनाया फिर मन रचा, फिर अन्न उत्पन्न किया, अन्न से वह 
फिर तपज्ञाम रचा, पीछे मंत्र अर्थात्‌ श्रुतियां प्रकट कीं, 
कमे, लोक, और लोकों में नाम रचा गया । | 
.. आशय यह है कि यह सारी सृष्टि १६ कलाओं की है 
१६ कलाओं का समुदाय ही विश्व है और ये १६ कलाएं 

में होने से जगदीश्वर भी १६ कला वाला है। 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र प्राण 


एवसेवास्य परिद्रटरिमा; षोडशकलाः  पुरुषायण; प 
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प्राप्यास्तं गच्छन्ति मिश्रेत तासां नामऽपे पुरुष त्येव प्रोच्यते 
स एपोऽलोऽप्रृतो भवति तदेष लोकः ॥५॥ 
सो हे सुकेश ! जिस तरह ये सारी नदियां बहती हुई 
समुद्र की ओर ही जाती हें और बहां जाकर समुद्र में ही लीन 
हो जाती हैं, उस समय उनके नाम रूप सब मिट जाते हैं और 
उनको समुद्र ही कहा जाता है, इसी तरह उस सर्वज्ञ सवके 
दरष्टा परमात्मा को ऊपर कही १६ कलाएं उसी परमेश्वर से प्रादु 
अत होकर फिर उसी मं अस्त हो जाती हैं। उनके नाम रूप सब 
मिट जाते हैं उस समय केबल ईश्वर ही कहने योग्य रह जाता है, 
बस यही पुरुष कला रहित और अमृत है। उसी पर यह शोक 
कहा है । 
अरा इव रथनाभो कला यसिमन्प्रतिष्ठिताः । . 
तं वेद्यं पुरुष वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति॥६॥ 
रथ के घुरे में जैसे अरे लगे रहते हैं। इसी तरह उस 
ब्रह्म में सारी कलाएं ठहरी हुई हैं उस जानने योग्य पुरुष को तुम 
जानो जिससे तुमको सृत्यु पीड़ित न करे । 
तान्होवाचैतावदेवाहमेततपरं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति ॥७॥ 
महर्षि पिप्पलाद्‌ ने उनसे कहा में उस परब्रह्म को इतना 
ही जानता हूँ इससे आगे जानने योग्यं कुङ मो नहीं है । 
ते तमधयन्तस्ख हि नः पिता योऽस्माक्रमविद्यायाः परे 
पारं तारयसीति.। नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिस्यः।।७॥। 
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वे विनीत शिष्य उस ऋषि की पूजा करते हुए बोले, आप 
ही हमारे पिता हैं, आप ही ने हमको अविद्या के परले गार उतारा 
है । परम ऋषियों को नमस्कार हो, परम ऋषियों को नमस्कार हो । 
॥ छुठा प्रश्न समाप्तः ॥ | 
प्रश्नोपनिषद समाप्तः । 


मुण्डकोपनिषत्‌ भाष्यम्‌ । 
; प्रथम खणड । ५ 
_ (पुण्ड कोपत्रिषद्‌ अथर्ववेद की उपनिषद्‌ है। मुण्ड का 
अर्थ सिर है और सिरके समान सर्वोच्च ब्रह्म ज्ञान का इसमें वर्णन 
होने से इसका नाम मुण्डक पड़ गया है इसको सन्त्रोपनिषद्‌ 
भी कहते हैं।) [ i 
` ` ॐ ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबरभूव विश्वस्य कर्ता भुवनत्य 
गोप्ता ॥ स ब्रह्मविद्यां सर्वविदयाप्रतिष्ठामथर्वाय' ज्येष्पुत्राय 
ग्राह ॥१॥ र 
देवों के वीच में सबसे प्रथम ब्रह्मा प्रकट हुआ, जो सारे 
जगत्‌ का कर्ता और सब भुवनों का रक्षक है, उसने सब विद्यां 
में प्रधान ब्रह्म विद्या अपने बड़े पुत्र अथवा को बतलाई.। 
अथर्वशें यां प्रवदेत ब्रहथ्वा तां पुरोवाचांमिरे ब्रह्म 
विदाम्‌ ॥ सः भारद्वाजाय सत्पेवाह्यय' प्राह मारद्वाजोऽभिरसे 
VLC SS SF nn se: 
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त्रह्मा ने जो विद्या अथवा को बताई थी, अथर्वा ने बही 
विद्या प्राचीन काल में अंगिर को बताई थी, औरे-उसने भारद्वाज 
गोत्री सत्यवाह को उसका उपदेश किया तथा भारद्वाज. ने परा 
बरा विद्या अंगिरा को बताई । 

शोनको ह वै.महाशालोऽगिरसं विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ 
कस्मिन्तु भगबो विज्ञाते सवेमिद विज्ञातं भवतीत ॥३॥ . 

' पूवे समय में शौनक नाम का एक बड़ा धनाव्य गृहृखी 
अंगिरा के पास आया, और उसने विधि पूर्वक नमस्कार आदि 
करके पूछा, हे भगवन ! वह क्या चीज है जिसके जान लेने से 
यह सारा संसार जान लिया जाता है? ' 


तस्मै स होत्राच ॥ हे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद्बह्म- 
विदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥४॥ ` । 

महर्षि अंगिरा ने कहा कि ब्रह्म के जोनने वाले कहते हैं 
कि दो विद्याएं जानने के योग्य हैं। एक परा और दूसरी अपरा। 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवेदः सामंवेदोऽथवेवेदः शिक्षा | 
कृल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति ॥ अथ परा 


_ यया तदत्तरमधिगम्यते ॥५॥ 


उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द, और ज्योतिष तो अपरा विद्या है क्योंकि 
इनसे सारा व्यवहारिक ज्ञान होता दै, और परा विद्या वह है 
जिससे उस झब्रिनाशी -बरह्म का. ज्ञान. प्राप्त होता है.। 
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` नित्यं विद्व सगतं सुदवक्तमं तदव्ययं तद्ग्रतयोनि परिपश्यति 
धीराः ॥६॥ | 
जो न देखा जातो है, न पकड़ा जाता है, जिसका को 
गोत्र नहीं, वर्ण नहीं, जिसके न नेत्र हैं, न कान, न हाथ पेर, जो 
नित्य है, व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है, जो अत्यन्त सूदम, ओर 
विनाश रहित है उसी को विद्वान्‌ मनुष्य सारे जगत्‌ का कारण 
जानते हैं वह ब्रह्म है । े 


यथोर्णनामि! सृजते गृहते च यथा एथिव्यामोणधयः 
सम्भवन्ति । यथा सतः पुर्यात्केशलोमानि तथाक्तरात्संभव- . 
तीह विश्वम्‌ ॥७॥ 

जैसे मकड़ी जाले को अपने अन्द्र से बनाती है। और 
फिर उसे अपने अन्दर ही समेट लेती है, जिस तरह प्रथ्बी पर 
बनस्पतियां पेदा होती हैं, और जिस तरह जीवित मसुष्य से बाल 
ओर रोम पेदा होते हैं.। इसी तरह हर एक चीज़ जो इस संसार 
में है उस विनाश रहित ब्रहम से पेदा होती है। 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । 
न्नात््ाणो मनः सत्यं लोकाः. कमसु चामृतम्‌ ॥5॥. 

' ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सृष्टि में प्रकट होता है और विचार 

करने के पश्चात्‌ उसी ब्रह्म से अन्न अर्थात्‌ मादा या जगत उत्पन्न 
होता है आशय यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में ब्रहम में नित्य इच्छा 
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प्रकट होती है जिसे ईक्षण भी कहते हैं उसके पीछे प्रात्‌ जगत्‌ 
उत्पन्न होता है अन्न से प्राण (महत्त्व) फिर मन (अन्तः करण) 
पश्चात्‌ सत्य अर्थात्‌ (पञ्च महाभूत) और उसके पीछे लोक लोका- 
न्तर, मनुष्यों के शरीर और उनके कर्म तथा कर्मो' के फल जो 
कि प्रवाह से नित्य होने के कारण असत कहते हैं प्रकट होते हैं । 
थः सर्वज्ञः सवेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः | ` 
तस्मादेतद्त्रह्म नाम रूपमन्मं च जायते ॥ ६ ॥ 
जो परमात्मा सब को जानता है और सब पदार्थों में 
विद्यमान है, जिस का तप ज्ञान स्वरूप है उसी भगवान्‌ से यह 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद और वेद के द्वारा नाम रूप तथा जगत्‌ का ज्ञान 


होता है। 


मुण्डके प्रथम खण्ड समाप्त: | 


“द्वितीय खण्ड 

` अब इस खण्ड में अपरा विद्या का वर्णन करते हैं। 

तदेतत्सत्यं मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यंस्तानि 
| त्रेतायां बहुधा सन्ततानि । तान्याचरथ नियतं सत्यकामा एष 
५ बः पन्थाः सुकृतस्य लोके ॥ १॥ | 
0: सो यह सत्य है कि ऋषियों ने वेद के मन्त्रों में जो सत्य 
भाषण और अझि होत्रादि १.्मा' को देखा है वे“सब कमे तीनों 
वेदों में बहुत तरह से वर्णित हैं, सचाई से प्यार करने वाले हे 
मनुष्यों ! उन कर्मो' को तुम नियम पूवेक करो, पुण्य लोक में ले 
जाने वाला यह तुम्हारा रास्ता है । ट 
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यदा लेलायते द्यचिः समिद्धे हव्यवाहने । | 
तदाज्यभागावन्तरेणाहुतीः प्रतिपादयेच्छद्धया हुतम॥२॥ 
महर्षि अंगिरा अभि होत्र का बणन करते हैं जच प्रदीप 
अझि में लपटें निकलने लगें तब आज्य भाग नामके दो आहुतियें 
पीछे विधि पूर्वक अग्नि में आहुतियें डाले । 
यस्याग्निहोत्रमदशमपोर्णमासमचातुर्मास्यमनाग्रयणमति- 
धित्रजितं च अहुतमबैश्वदेवमविधिना इतमाससमांस्तस्य लोकाः 
न्हिनस्ति ॥ ३॥ | 
जिस मनुष्य का अभि होत्र दशे, पौणंमास, चोमासा और 
शरद्‌ ऋतु के यज्ञ विशेष के बिना होता है, जिसके घरमें अतिथि 
सत्कार न हो, जो ठीक समय पर हवन न करे, जिसके यहां 
वेश्वदेव नामक यज्ञ न होता हो और जो श्रद्धा पूर्वेक यज्ञ न करे 


कुछ भी उस कर्म का फल नहीं मिलता । 


स्फुलिगिनी विश्वरुची च देवी लेलायमाना इति सप्तजिह्वा।।४॥| 


अग्नि की लपटें सात प्रकार की होती हैं। काले रङ्गकी १, 
भयङ्कर २, सनके समान चञ्चल ३, अधिक लाल ४, धुएं के रङ्ग 


नोट-सात लोक--भवण, मनन, निदिध्यासन, शम, दम, तिति) 
वेराग्य कहाते हैं। 
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वाली ५ चिनगारियों वाली ६, सबरङ्गों बाली ७, देखने योग्य 
और प्रकारा मान ये अग्नि.की ७ जीम कहलाती हैं । 
एतेषु यश्चरते श्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन्‌ । 
त्मयन्त्येताः सयैस्थ रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधित्रासः ॥५॥ 
-इन चमकती हुई अग्नि की शिखाओं में जो यजमान ठीक 
समय पर आहुतियें देता हुआ कमे को पूरा करता है, उसको ये 
आहुतियें सूर्य की किरणों में पहुँच कर संचित कमे रूप बनके 
वहां पहुँचा देती हैं । जहां समाधि द्वारा विद्वानों का र्त एक 
अद्वितीय सब जगत्‌ का आधार परमात्मा साचात्‌ जामा जाता है। 


एद्चरीति तमाहुतयः सुवचेसः परयेस्प रिमिभिर्यजमानेत्रन्ति।' 
. प्रियां वाचभित्रदन्त्योऽचेयन्त्य एष वः पुण्य; सुङृतो ब्रह्ललो कः 
सुन्दर प्रकाश को उत्पन्न करने वाली संचित आहुतियें, 
आओ, आओ इस तरह बुन्नाती हुई, और प्रिय बाणी बोलती 
हुई, तथा पूजती हुई, उस विद्वान्‌ यजमान को सूर्य को किरणों 
दारा मुक्ति दशा को प्राप्त करा देती हैं। और यह कहती हैं कि 
यह तुम्हारा शुभ कमो से उपार्जित षवित्र ब्रह्म लोक है जिसको 
तुमने अपने कर्मा से पा लिया है। 


' पुग्रा ह्यते अहहा यज्ञल्पा अष्टादशोक्तमवरं येषु कै । 
'एतच्छयो येऽमिनन्दन्तिगरढा जरा मत्यु ते पुनरेवापियन्ति॥७॥ 

„` ञ्येयज्ञ रूर जौकाए जिनमें इन्द्रियों के नीचे (दर्ज के 

। सांसारिक कर्मो' के. फत्त प्राप्त होते हैं दृढ़ नहीं हैं, संसार सागर 
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से तारने में ये समर्थ नहीं हैं जो मूखं मनुष्य उसी यज्ञको प्रशंसा 
करते हैं वे वार २ जरा और सृत्यु को प्राप्त होते हैं। , 


अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः सत्र धीराः पण्डितमन्यमाना; । 
(जघन्यमानाः परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः।।८॥ 
अज्ञान में फंसे हुए किन्तु अभिमान से अपने को धीर 
.तथा पण्डित मानने वाले मूखे लोग चोटें खाते हुए इस संसार 
में इसी . तरह चक्कर लगाते रहते हें जैसे अन्धे के पीछे चलने वाले 
अन्धे भटकते हैं । 
अविद्यायां बहुधा वतेमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति 
बालाः ॥ यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः क्षीणलो- 
! काइ्च्यवन्ते ॥६॥ 
अविद्या में रमने वाले मूर्खा' को यह अभिमान होजाता है 
: कि हम इतार्थ हो गए। किन्तु राग पूर्वक कमे करने वाले पर- 
मात्म तत्व को नहीं जानते इसलिये जब उनका वह लोक जो 


` उन्होंने अपने कमे से प्राप्त किया है क्षीण हो जाता.है तब वे 
* उस लोक से गिर नाते हैं । 


इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठ नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोक हीनतरं वाबिशन्ति॥१० 
` जो मूख मनुष्य इष्ट ( यज्ञ और पूते ) कुए, बावड़ी आदि 
बनाने को ही सर्वोत्तम सममते हैं और कहते हैं कि इनसे अधिक 
कल्याण कारकं और कोई काम नहीं है वे स्वरे के सुखां को भोग 
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ह इस मनुष्य लोक अथवा इससे भी हीन पशु आदि लोक में 
पहुँच जाते हैं । 


तपःश्रद्धे ये ह्यपवसत्त्यरणये शान्ता विद्वांसो भेक्तचयाँ 
चरन्तः । स्येद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो 
ह्यव्ययात्मा ॥११॥ 

किन्तु जो मुनिजन तप और श्रद्धा को धारण करके बन में 
निवास करते हैं, जो शान्त विद्वान्‌ भित्ता वृत्ति धारण करते हैं वे 
मिष्पाप होकर (सूर्य डारेण) अर्थात्‌ मूद्धा में रहने वाली प्राण 

नाड़ी द्वारा मरण समय में वहां जाते हैं जहां अविनाशी नित्यमुक्त 

अस्त पुरुष है । 


प्रीच्य लोकान्कचितान्त्राह्मणो निर्वेदमायाच्नास्त्यकृतः कृतेन । 
तद्विज्ञानार्थं स गुर्मेत्ामिगच्छेसस्मित्याणि; श्रोत्रं ब्रह्मनिष्ठम्‌ १२ 


इसलिये--यज्ञादि को से प्राप्त स्वादि लोकों को अनित्य 
जानकर वेदज्ञ ब्राह्मण उनसे विरक्त हो जावे, क्‍योंकि यह निश्चय 
है कि विनाश रहित आत्मा किए हुए कम से प्राप्त नहीं होता, 
उसके जानने के. लिये वह जिज्ञासु हाथ में समिधा या भेंट 
लेकर किसी ब्रह्मज्ञ और वेद के ज्ञाता गुरु के पास जाव । 


तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमा- 
'न्विताय ॥ वेनाक्षरं पुरुष वेद सत्य प्रोबाच तां तत्ततो 
विद्याम्‌ ॥१३॥ 
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और भक्ति पूर्वक पास आए हुए शिष्य को उस ब्रह्म विद्याक्र 
उपदेश कर जिसके द्वारा उसने अविनाशी सत्य पुरुष को जाना है। 


डूति प्रथम मुरडके द्वितीय खण्ड समाप्तः ॥ 


द्वितीय मुण्डक-प्रथम खण्ड 
अब अंगिरा ने प्रथम सृष्टि के उपादान कारण का वणन किया। 


तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्पावकाद्विस्फुलिगाः सहस्तशः 
प्रभवन्ते सरूपाः । तथाच्तराद्विविधाः सोम्य भावाः प्रजायत 
तत्न चेत्रापियन्ति ॥१॥ | 
। सो यह सत्य है कि जैसे प्रचण्ड अग्नि से उसी के तुल्य 
“ हारों चिनगारियां निकलती हैं इसी प्रकार हे प्यारे ! उस 
अर्थात स्वरूप से नाश रहित प्रकृति से कार्य पदार्थ उत्पन्न होकर 
फिर उसी में लय हो जाते हैं। 


दिव्योह्ममृते! पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः 

अप्राको ह्यमनाः शुभ्रो द्यचरात्यरतः पर; ॥२॥ 

किन्तु वह अविनाशी भगवान्‌ दिव्य है और शरीर रहित है 
चहद बाहर और अन्दर दोनों जगह है । वह जन्म नहीं लेता, प्राण 


और मन -रहित है. शुद्ध है, और बह प्रकृतिं से भो परे है। यही 
इश्वर की प्रकृति से भिन्नता है । 0) 
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एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च | 
खं वायुञ्योतिरापः एथिवी विश्वस्यधारिणी ॥३॥ - 
उसी निमित्त कारण रूप इश्वर से प्राण, मन ओर सारी 
इन्द्रिये उत्पन्न होती हैं, आकाशा, वायु, अभि, जल और सब को 
धारण करने वाली प्रथ्वी भी उसी से उत्पन्न होती है । 


fo 


अब विराट्‌ रूप का बन करते हैं। 

अग्नियूर्घा चल्नुपी चन्द्रखर्यौं दिशः श्रोत्रे वाग्विववताश 
वेदाः । वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पङ्कां एथिवी ह्येष सवे 
शूतान्तरात्मा ॥४॥ 


युलोक इस पुरुष का सिर के समान है, सूयं और चन्द्रमा 
इसके नेत्र के समान हें दिशाएं कान ओर विस्तृत वेद जिसको 
बाणी हैं, वायु जिसका मानो प्राण है, सब चराचर जगत्‌ इस 
का हृदय है, प्रथबी इसके पांव हैं, यही पुरुष सब भूतां का 
अन्तरात्मा है । | 
तस्मादग्निः समिधो यस्य परैः सोमात्पजेन्य ओषधयः 
पृथिव्याम्‌ । पुमात्रेतः सिञ्चति योषितायां बइयीः प्रजाः पुरु 
षात्सँप्रस्ूताः ॥५॥ | अर 
: उस परमेश्वर से भौतिक स्थूल अप्नि उत्पन्न दोता है, 
जिस अभि का सूर्य समिधाओं के समान जलाने वाला है, चन्द्रमा 
से बादल बनते हैं, और मेघ के जल से एथ्वी में औषधियां उत्पन्न 
होती हैं, उन अन्नरूप. औषधियों को खाकर पुरुष खी में वीये 
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मनुष्यादि प्राणी उत्पन्न हुए हैं । 

तस्मादचः साम यजू<षि दीक्षा यज्ञाश्र सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च। 
संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र प॒वते यत्र सरथः ॥६॥ 
उसी पुरुष से ऋग्वेद के मन्त्र, साम और अजु के. मन्त्र 
दीक्षाएं, सारे अम्निददोत्रादि यज्ञ तथा अग्निष्टोमादि महायज्ञ ओर 
'दक्षिणाएँ उत्पन्न हुई । काल-का विभाग, यजमान और वे लोइ 
जिन में सूर्य तथा चन्द्रमा प्रकाशित होते हैं उसी से उत्पन्न हुए। 
तस्माच देवा बहुधा संग्रस्ताः साध्या मनुष्याः पशवो वयाऽसि। 
' ्राणांपानो ब्रीहियवो तपश्च श्रद्धा सतयं ब्रह्मचर्यं विधिश्च 
` उसी परमेश्वर से आदि सृष्टि में देव (विद्वान ऋषिगण)| 
“ उत्पन्न हुए उसी से साध्य, मनुष्य, पशु, पक्षिगण, उसी से श्वास, 
रश्वाश, चावल, जौ, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्यं और क्त्या 

कत्तव्य की विधि का विस्तार हुआ। 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्ससाचिषः समिधः स 
होमाः । सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता 
सपत सस ॥5॥ 
उसी परब्रह्म से दो कान, दो नाक के छिद्र, दो आँखें, ए 
बाणी इस प्रकार सात प्राण प्रकट हुए उसीसे सात ज्वालाएँ अथां 
इन्द्रियों का अपने अपने विषय का प्रकाश करना और सात प्रकार 
के विषय और सात होम अर्थात्‌ विषयों का विज्ञान और सार 
ये लोक अर्थात्‌ सिर के छिद्र जिन में सात इन्द्रियाँ रहती हैं ओर | 
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सात बे प्राण जो निद्रा के समय अन्तःकरण में सो जाते हैं प्रत्येक 
शरीर में उत्पन्न किए हैं । 
अतः समुद्रा. गिरयश्च सर्वेड्स्मास्यन्दन्ते सिन्धवः स्वेरूपाः 
अतश्च सवा ओषधयो रसश्च येनैप भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा ॥६॥ 
इसी पुरुष से समुद्र और सारे पर्वत उत्पन्न हुए, इसी की 
' शक्ति से सारी नदियाँ बहती हैं, इसी से सारे अन्न और रस 
उत्पन्न हुए कि जिस रस और पञ्च महाभूतो के अंश मांसादि 
धातुओं से घिरा हुआ इस स्थूल देह में आत्मा रहता है। | 
पुरुप एवेद विश्वं कमै तपो ब्रह्म परास्तम्‌ | , . 
एतद्यो वेद निहितं गुहायां सोऽविद्यग्रन्थि विकिरतीह सोम्य. १०। ` 
महर्षि अङ्गिरा ने कहा कि हे प्यारे शोनक ! क्रिया, ज्ञान 
ओर नित्य बेद तथा सारा जगत्‌ उसी परज्ह्म क आधार सं 
रहरा हुआ है। बस जो मनुष्य उस ब्रह्म को अपनी हृदयररूपी 
गुह्दा में खित जानता है वह अज्ञान की गाँठ को काट देता है, 
अर्थात मुक्त होजाता है । 


इति द्वितीय मुण्डके द्वितीय खण्ड समाप्तः । 
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द्वितीय खणड । 
इस खण्ड में महर्षि ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन करते हें 
आविः संनिहितं गुहाचरन्नाम महरपदमत्रैतत्समपितम्‌ | 
एजत्राणन्निमिषश्च पदेतज्ञानथ सदस्द्वरेश्य परै विज्ञानाय 
रि ्रजानाम्‌। , , 
वह ज्ञानियों के हृदय में प्रकट है, सदा सब के समीप और 
ज्ञानियों की बुद्धि में वत्त मान रहता है, वह सब से बड़ा सब का 
परम घाम है, उसी के अन्दर यह गतिमान्‌ जगत्‌, प्राण लेने 
वाला और लय हो जाने वाला स्थित है जिसे तुम स्थूल और 
` सूक्ष्म देखते हो, बस बही पूजा के योग्य है, सब से श्रेष्ठ है, और 
सब प्रजा की समझ से परे:हे । 
यदचिमद्यद्चुभ्योऽणु यस्मिँलोका { हिता लोकिनश्च | 
तदेतदत्तरं ब्रह्म प्राणस्तदु वांमनः । तदेतत्सत्यं तदमृतं 
तद्देद्धव्य सोम्य विद्धि ॥२॥ 
हे प्यारे शौनक ! वह इश्वर प्रकाश मय है, वह सून्म से 
सूक्ष्म है उसमें सारे लोक ओर लोक वासी निवास करते हैं, बह |. 
विनाश रहित महान है, वही प्राण है, बही वाणी और मन है, 
. बही सत्य है, अमृत है, बही निशाना लगाने योग्य है, उसी का 
ध्यान करो उसी को जानो । | 
` घबुगृहीलोपनिपदै महासर शरं हपासानिशितं संधयीत। 
अयम्य तङ्कावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्वि ॥३॥ | 
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. उपनिषद्‌ हारा वर्णन किए हुए महा अम्त्ररूप धनुष को 
. “पकड़ कर उसमें उपासना से तेज़ किए हुए बाण को चढ़ाना 
चाहिये और फिर भगवान्‌ में तन्मय भाव से धनुष को खींचकर 
उस अविनाशी निशाने को बींध अर्थात्‌ उसमें तन्सथ होकर 
ध्य न लगा । 
प्रवो घचुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तृक्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥४॥ . 
अम धनुष है, आत्मा बाण है, और त्रह्म उसका निशान! 
है, प्रमाद को त्याग कर निशाना लगाना चाहिये, और लक्ष्य 
में बाण की तरह तन्मय हो जाना चाहिये । 

. यस्मिन्योः एयिवी चान्तरिक्षक्षोत मनः सह प्राणश्च 
सवैः । तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो .विसुञ्चथामृत- 
स्येष सेतुः ॥५॥ 

जिस परमेश्वर में, दुल्लोक, प्रथ्वी ओर आकाश पिरोया 
हुआ है, और जिसमें सब प्राणों के साथ मन भी पिरोया हुआ है 
उसी एक अन्तर्यामी आत्मो को जानो, और दूसरी बाते छोड़ दो 

' यह्‌ मोक्ष का देने बाला सेतु अर्थात्‌ पुल है। 
अरा इव रथनामौ संहता यत्र नाड्यः । स एषोऽन्त- 


श्चरते बहुधा जायमानः । ओमित्येवं ध्यायथ आत्मान्‌ ' 


` स्वस्ति वः पराय तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 2. 5. 
रथके पहिये की पुट्टी में जिस तरह अरे जुड़े होते है, 
' इसी तरह जहां सब नोडियें'जुड़ी हुई हैं बर्दी हृदय में योगादि से 
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जजों आत्मा प्रकट होता है, उस परमात्मा का ओम द्वारा ध्यान 
करो जिससे अज्ञानान्धकार से पार हो जाओ ओर तुम्हारा 
कल्याण हो जावे । 


यः स्ज्ञः सबैविद्यस्मैप महिमा श्रुति । दिव्ये अद्मपुर 
होष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः । मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिः | 
हितोऽन्ने हृदयं सनिधाय । तडिज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा 
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति ॥७॥ 
जो सब विषयों को जानता, और सबको समझता है इस 
भूमि पर जिसकी महिमा प्रसिद्ध है, जोकि निमल हृद्याकाश 
में अवस्थित ब्रह्मरन्धा नाड़ो में स्थित है, जो मनके द्वारा प्राण 
और शरीर का संचालक है, जो हृदय का आश्रय करके अन्नरुप 
` निमित्त से शरीर में अवस्थित है, उस आत्मा के ज्ञान से ही धीर 
पुरुष उस आनन्द्रूप अमृत परमात्मा को जानते हैं । 
भिद्यते हृदयग्रन्िश्ि्यन्ते सवसंशयाः 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥८॥ 
उस निगुण और सगुण भेद से जानने योग्य ब्रह्म के. ज्ञान 
„ होने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते 
हैं, और कम सब क्षीण हो जाते हैं. 
हिरण्मये परे कोशे विरज ब्रह्म निष्कलम्‌. | तच्छुओं 
' ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः ॥६॥ | 


ज्ञान प्रकाश स्वरूप हृद्याकारा में निर्मल, और निरयं 
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ब्रह्म विराजमान दै, वह शुद्ध है और सब ज्योतियो का जोति है 
उसको आत्मज्ञानी जन ही जानते हैं । 


न तत्र सयो भाति न चन्द्रतारकै नेपा विद्युतो भान्ति 
तोऽपमन्निः । तमेत भान्तमतु भाति सर्वे तस्य भासा सवे 
मिंदं विभाति ॥१०॥ 

स ब्रह्म को न सूर्य प्रकाशित करता है न चांद और न 
तारे, न ये बिजलियां प्रकाशित करती हैं तो फिर यह अग्नि उसे 
कहां से प्रकाश दे, वस्तुतः उसी के प्रकाशित होने. पर भी सब 
प्रकाशित होते हैं, उसी की ज्योति से सारा जगत्‌ प्रकाशित 
हो रहा है । 

रझवेदमशृतं पुरस्तादअक्न पश्चादूत्रह्म दक्तिणतश्रोत्तरेण । 

अधश्चोर्ध्वं च प्रसरत बरहमेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 

ज्ञानियों की बुद्धि में यह अविनाशी ब्रह्म ही सामने विद्य 

मान रहता है, उनको आगे पीछे, दाएं बांएं, नीचे, ऊपर ब्रह्म ही 
फैला हुआ दीखता है, यह सब सर्वोत्तम ब्रह्म ही है । 


इति द्वितीय मुण्डक द्वितीय खण्ड समाप्त: | 


नि 
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तृतीय सुणडक'प्रथम खण्ड 
इस खण्ड में अंगिरा सुनि जीवात्मा ओर परमात्मा का | 

साथ २ वर्णन करते हैं । | 

वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृत्तं परिषस्वजाते । | 

तयोरन्यः पिपल स्पराइस्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥१॥ 
दो पक्षी जो सदा साथ रहने वाले मित्र हैं एक ही वृक्ष पर 

रहते हैं उनमें से एक नीवास्मा ग्रकृतिरूप वृक्ष के स्वाद फो को 

“खाता है ओर दूसरा परमात्मा न खाता हुआ केवल देखता ही है। 
प्रकृतिरूपी महावृक्ष में ईश्वर और जीवातमा सदेव इकटरे 

रहते हैं इश्वर और जीवात्मा का व्याप्प व्यापक भाव सम्बन्ध है, 

यह्‌ सम्बन्ध भित्य है इसलिये परस्पर दोनों मित्र हैं | भेद केवल 

इतना है कि जोवास्मा प्रकत फल को भोग कर दुःखित होता है 

. और परमात्मा केवल साक्षी रहता है । 

समामे इचो पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचतति मुद्मानः ।. 

जुष्टै यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति.वीतशोक!ः ॥२॥ 
उसी एक नश्वर जगत में लिप्त हुआ जीवॉत्मा दुःख के 

पास से निकलने में अपने को अशक्त देखकर बार २ मोह में पइ- 

कर दुःखित होता है । और जब अपने से भिन्न ईश्वर को योगियों 

से सेवित संवे शक्ति सम्पन्न देखता है और उसकी महिमा को 

जानता है तथ शोक रहित हो जाता है । * 

यदा पश्यः पश्यते र्मत्र कर्तारपीशं पुरु ब्रह्मयोनिम्‌ । 

तदा बिदवान्युणयपापे विश्य निरञ्जनः परम साम्यमुपैति ॥२॥ । 
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ज्ञानी मनुष्य. जब वेद्‌ के प्रकाशक, इस जगत्‌ को रचने 
` चाले प्रकारा स्वरूप, सर्वे शाक्तिमान, पुरुष को योग समाधि से 
जान लेता है तब पुण्य पाप को छोड़कर निमेल होकर भगवान्‌ की 
समता को प्राप्त होता है। 


प्राणोह्मष यः सर्वभूतैविमाति बिजानन्निद्वान्मवते नातिवादी । 

आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ; ॥४॥ 
सो उस प्राण स्वरूप प्रभु को जो सब भूतों केकायेसे , _ 

संसार में प्रकाशित हो रहदा है जो विद्वान्‌ जान लेता है वह्‌ अधिक 

बातें महीं बनाता, सदैव थोड़ा बोलतां है, वह ज्ञानवान्‌ भक्त 

मनुष्य अपनी आत्मा में ही रमने वाला, अपने में ही प्रसन्नता 

मनाने वाला, कर्राव्य पालन करने वाला ब्रह्म जातियों में उत्तम है। 


सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्बजञानेन ब्रहमचर्थेश 
नित्यम्‌ । अन्तःशरीरे ज्योतिमेयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः 
च्तीणदोपः ॥५॥ 
` बह महा प्रभु सत्य, तप, सत्यज्ञान और ब्रह्मचर्यं से ही 
सदा ग्राप्त होता है, शरीर के अन्दर उस प्रकाशमय शुद्ध त्रहझम को 
निर्दोष यति लोग ही देखते हैं । 


सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः 
येनाक्रमन्त्युपयो द्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम्‌ ॥६॥ 

सदा सत्य की ही जय होती है, झूठ की जीत कभी नहीं 
होती, विद्वोनों का मांग सत्य से ही फैला है, जिस रास्ते से पूण 
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काम, ऋषि लोग चलते हैं. बद्दी.सत्य का मागे है और सत्य के 
द्वारा वे जहाँ पहुँचते हैं वही.सचाई का परमधाम ब्रह्म है। .,. 
बृहच्च तदिव्यमचिस्त्यरुपं सत्तमाच तत्स्च्मतरं विभाति। - 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विव निहित गुहायाम्‌ ॥७॥ 

. वह परमात्मा महान्‌ है, दिव्य है, उसका रूप अचिन्त्य है, 
और वह सूक्ष्म से सूम तम है, वह दूर से भी दूर है तो भी वह 
बहुत पास है ज्ञानी योगियों के लिये वह यहीं अन्तःकरण में 
विराजमान है । 

न चल्नुपा गृह्यते नापि वाचा. नान्पैदेबैस्तपसा कमेण 
वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्वस्ततस्तु ते पश्यते, निष्कलं 
ध्यायमानः ॥८॥ 

वह परमात्मा न आँख से दीखता है और न वाणी से जाना 
जाता है, न उसें इन्द्रियों से, तप से या कम से जान सकते हैं। 
ज्ञान की निर्मेललता सें जब मनुष्यं का अन्तःकरण शुद्ध हो जाता 
है। तब ध्यान द्वारा वह उस ब्रह्म को देखता है। 

` एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्प्राणः पञ्चा 

संविवेश । ग्रांणश्चित्तं सवेमोतं प्रजानां यस्मिविशुद्धे विभ 
त्येष आत्मा ॥३॥ 

बह” परम सूचष्मः. परमातमा उस चित्त से जाना. जाता है 

जिसमें प्राण“अपान आदिः पांच प्राण प्रवेश किए हुए हैं। ग्राण 

के साथ सारी मज़ा का चित्त,ओत. प्रोत है. जिसके शुद्ध हो जाने 

पर वह प्रभु अपने स्वरूप को प्रकाशित. करता है। 5, 
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यं ये लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसत्वः, कामयते 
यांश्च कामान्‌ । ते ते लोकै जयते तांश्च कामांस्तस्मादांत्मशं 
हचयेद्भृतिकाम/ ॥१०॥ न 
!” ` जुद्ध अन्तःकरण वाला योगी मनुष्य जिस २ लोक की मन 
से कामना करता है और जिन २ मनोरथों को चाहता है, उस २ 
लोक को और उन मनोरथों को प्राप्त हो जाता है; इसलियें ऐश्वये 
का अभिलाषी मनुष्य आत्मा के जानने वाले भगवद भक्त की 
सदा पूजा करे । हर 

पै ढतीय मुण्डके प्रथम खणड समाप्तः ॥ - 


दूसरा खण्ड 
स वेदैतत्परम ब्रह्म धाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुषं ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवतन्ति धीराः ॥१॥ 
वह ज्ञानी मनुष्य इस परम ब्रह्म धाम को जानतो है जिसमें 
यह सारा ब्रह्माएड स्थापित है, और उके प्रकाश से प्रकाशित है, 
जो भक्त जन निष्क्राम भाव से उसको: भजते है वे इस जन्म मरण 
के बीज को लांघ जाते हैं। 
कामान्यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र । 
यासकामस्यः कृतात्मनस्तु इहैव से प्रविलीयन्ति कामाः ॥२॥ 
जो मनुष्य सांसारिक कामनाओं में फंसा हुआ - उन हदी में 
लगा.रहता है वह उन २ कामनाओं के. कारण वहीं २ जन्म लेत 
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है, परन्तु जिसकी कामनाए' पूरी हो गई हैं और जिस ने आत्मा 
को पा लिया है उसकी सारी कामनाए' यहीं लीन हो जाती है । 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेथया न बहुना श्रुतेन । 
यमैवैष बुशुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विषणुते तरुं स्तराम्‌॥२॥ 

यह आत्मा उपदेश से नहीं मिलता, वह बुद्धि से और बहुत 
सुनने-से भी प्राप्त नहीं होता, हां जिस पर भगवान स्वयं अनुप्रह 
करते हैं बही उसे पाता है, ऐसे कृपा पात्र मनुष्य पर श्वर स्वयं 
अपने को प्रगट कर देते हैं । 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च ग्रमादात्तपसो वाप्यलिगात्‌। 
एतैरुपायैयेतते यस्तु विदवांस्तस्यैष आत्मा विशते बरह्मथाम॥४॥ 

बह परमात्मा निर्मल मनुष्य से भी नहीं जाना जाता, 
अथवा पाखण्ड रूप तप से भी वह नहीं मिलता । हां जो विद्वान 
बल, कर्म, अप्रमाद आदि उपायों से भजन अभ्यास करता है 
उसका आत्मा ब्रह्म धाम में प्रवेश करता है। 


संप्राप्यैनमृषयो ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो वीतरागाः प्रशान्ताः | 
ते सर्वगं सचेत; प्राप्य भीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति॥|| 

ऋषिगण उस परम प्रभु को पाकर ज्ञान से एप्त, आत्मन | 
वीतराग होकर सब प्रकार से शान्त हो जाते हैं । वे धीर ऋषिजन 
सर्वव्यापक परमात्मा को पाकर उसके सारे स्वरूप को जान लेते है| 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था; स॑न्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्ता। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परास्ताः परिसुच्यन्ति सर्वे ॥६ 
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वेदान्त के ज्ञान से निश्चित अर्थ वाले और सन्यास योग से 


` शुद्ध अन्तःकरण वाले यति जन जीवन्सुक्त दशा को प्राप्त होकर 
अन्तिम सृत्यु के समय ब्रह्मलोक में जाकर स्वतन्त्र हो जाते हैं। - 


अर्थात्‌ त्रह्म में मुक्त होकर रहते हैं । 
गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे ग्रतिदेवतासु ॥ 
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सै एकीभवन्ति ॥७॥ 
उस सुक्त पुरुष की ( आत्मा को छोड़ कर ) शेष प्राणादि 
१५ कलाएं जिनका वर्णन प्रभोपनिषद्‌ के चौथे सन्त्र में किया है 
अपने कोरण में चली जाती हैं, सारी इन्द्रियां सूर्यादि में लीन 
हो जाती हें, कर्म ओर विज्ञान मय आत्मा उस अविनाशी 
परमेश्वर में जाकर सब एक हो जाते हैं । 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
“तथा विद्वान्मामरूपाडिसुक्तः परात्परं पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ | 
जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में पहुँच कर ओर अपने 
नाम रूप को त्याग फर उसी में अस्त हो जाती हैं। इसी 
तरह युक्त होने वाला मनुष्य देवदत्तादि नाम और सफेद, काला 
आदि रूपको त्याग कर उस दिव्य परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। 
स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति नास्यात्रह्म 
वित्कुले भवति तरति शोक तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो 
बिमुक्तोऽप्रतो भवति ॥६॥। | 
बस वह जो उस परन्रहझ को जानता है। ब्रह्म में रहने से 
भ्र के साहश्य को प्राप्त कर लेता है। इसके कुलमें ब्रह्म को न 
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"ज्ञाने वाला कोई उत्पन्न नहीं होता, बहू शोक को. तरजाता 
है वह पाप को पार कर जाता है और हृदय की गाठों से चूटक्र 
मुक्त हो जाता है।. 

' तदेतरचाऽभ्युक्तं । क्रियावन्तः श्रोतिया ब्रह्मनिष्ठ 
स्थं जुहदत एकार्पि' श्रद्ययन्तः । तेषामेवैतां ब्रक्षबिद्यां बत 
"शिरोव्रतं विधिवधैस्तु चीर्णम्‌ ॥१०॥ 
` सोयं बात ऋचा द्वारा भी कही गई है कि गुरू इस 
रह्म विद्या को उन्हीं को बतावे जो कर्म निष्ठ, वेद के ज्ञाता 
ओर बह्म में जिनकी पक्की धारणा हो और श्रद्धा पूवेक (एकि) 
अर्थात्‌ अग्नि होत्र आदि करते हों और विधि पूर्वक जिन्हृनि 
आथर्वणों का शिरोत्रत धारण किया हो, अथवा जिन्होंने थमे का 
धारण अपने सिर लिया हो । ४ _ 
` तदेतत्सत्यसुषिरेगिराः पुरोवाच नेतद्चीणः 
नमः परमत्रापिम्यो नमः परमञ्चषिभ्यः ॥११॥ 

सो इस ब्रह्म विद्या को अंगिरा ऋषि ने पहिले कह 
अर्थात्‌ उसी ने इसको प्रकाशित किया, त्रतहीन मनुष्य इसको 
नहीं पढ़ते, परम ऋषियों को नमस्कार हो परम ऋषियों को 

नमस्कार हो। .- क 

॥ तृतीय मुण्डके द्वितीय, खण्ड समाप्तः ॥ 
क अथवे वेदीय मुण्डकोपनिषत्‌ समाप्तः # 
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_ (इस उपनिषद्‌ के बनाने वाले माण्डूक्य ऋषि हैं, ओर 
इसका सम्बन्ध अथ वेद से है, यह उपनिषद्‌ यद्यपि सबसे 
छोटी है तथापि इसका महत्व बड़ा भारी है क्‍योंकि इस उपनिषद्‌ 
में ब्रह्म के स्वरूप का बड़ा विशद्‌ वणन किया 

ओमित्येतदक्षरमिद* सर्व तस्योपव्याख्यानभूतं भवङ्- 
विष्यदिति सर्वमोंकार एव । य्चान्यत्रिकालातीत तदप्यों- 
कार एव ॥१॥ 
यह जो कुछ दीखता है वह सब ओउम्‌ अक्षर को ही 
विभूति है । उसका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं, भूत, भविष्यत्‌, 
और वर्तमान काल युक्त सब ओंकार को दी प्रकाशित कर 
रहा है, और जो तीनों कालों से परे है वह भी ओंकार ही है। 
अभिप्राय यह है कि सारे विश्व में ब्रह्म व्यापक है इस लिय सारा ' 
विश्व भगवान्‌ का शरीर है। उसी की इच्छा से इस नाम रूप 
जगत्‌ की रचना हुई है, उस भगवान्‌ का एक मात्र नाम ओश्म्‌ 
है और ईश्वर इस जगत से कमी प्रथक्‌ नहीं होता इस लिये यह 
सब्‌ जगत्‌ भी ओम्‌ ही कहा गया है। | दर 
सब झतद््र्मायमाता ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥२॥ 
जिसका नाम उपर ओ३म्‌ कहा दै उसका वाच्य सब जहा 
ही है उसमें अन्य किसी का संसेग नहीं दै । 
` यह ईश्वर सब से महान है, और यह ४ पाद वाला है। 
कोई २ ऊपर के वाक्य का यह अथे- करते है कि यह सब संसार 
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ब्रह्म है और यह आत्मा ब्रह्म है इसमें सर्व शब्द से आत्मा 
का भी ग्रहण हो जाता फिर अयमात्मा ब्रह्म यह वाक्य ञ्य 


पड़ता है इस लिये इस वाक्य का यही अर्थ उचित है। 
सब क्रमसे उसके ४ पाद का वर्णन करते हैं। | 
जागरितस्थानो बहिःम्रज्ः सप्तांग एकोनविशतिमुख; 
स्थूलयुग्वैश्वानर; प्रथमः पाद! ॥३॥ 
प्राशियों के शुभाशुभ कर्मो' का फल देना रूप जिसकी 
जागरण दशा है, .संसार की व्यवस्था करने रूप बाहर के काम 
. में जिसकी बुद्धि लगी हुई है, भूः, भुवः, स्वः आदि ७ लोक 
जिसके ७ अङ्ग के समान है, पञ्च तन्मात्रा, दश इन्द्रिये, मन, 
बुद्धि, चित्त, अहङ्कार ये उन्नीस तत्व जिसके सुख स्वरूप हैं, सब 
प्राणियों का पालक जो उसका प्रथम पाद है उसको 
कहते हैं । 
' स्ममस्थानोऽन्तःश्रज्ञः सप्तांग एकोनविशतिसुखः गरविष 
क्तश्चुक तेजसो द्वितीयः पादः ॥४॥ 
बीच की प्रलय दशारूप स्वप्न में जिसकी स्थिति है, अपने 
भीतरी विचार में जिसकी बुद्धि है, ब्रह्माण्ड के ७ लोक जिसके 
आश्रय हैं, पूवे कहे हुए १९ तत्व जिसके सुखरूप हैं, जो सूतम 


तत्वों का धारक हैं. यह उसका तेजस नामक द्वितीय पाद है। | 
अब सद्दा प्रलय का वर्णन करते हैं :-- 


. यत्र सुप्तो न कंचन कामे कामयतेन कंचन सम. 
पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ ॥ सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन शवा | 
नन्दमयो द्यानन्द्युक्‌ चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ 


ee | 
हक 
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जिस दशा में मनुष्य सोया हुआ किसी मकार की कामना 
नहीं करता न किसी स्वप्न को देखता है । वह सुषुप्ति की दशा 
है, महा प्रलय रूप दशा ब्रह्म को सुषुप्त दशा है। उस दशा में 
जिसकी स्थिति है, अपने ही स्वरूप में अवस्थित होने से एक 
रूप हुआ, ज्ञानरवरूप, आनन्दमय आनन्द का ही भोगने वाला, 
चेतनता जिसकी सुख के तुल्य है. सब का यथार्थ ज्ञाता है.यह: 
उसका प्राज्ञनामक तृतीय पाद है। 
एष सर्वेश्वर एष सवैज्ञ एपोऽनतर्याम्येष योनिः सपैस्य 
प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌ ॥६॥ 
यही परमेश्वर, सबका स्वामी है, सवंन्ञ है, यही अन्तर्यामी | 
है, यह सब चराचर जगत्‌ का कारण है, और सब पदार्था की 
उत्पत्ति और प्रलय का मुख्य आधार है। | 
नान्तःप्रज्ञं न बहिःप्रत़् नोभयतःप्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न 
प्रा नाग्रज्म । अदष्टमव्यवहायमगराह्ममलत्तणमचिन्त्यमव्यप- 
देश्यमेकात्मग्नत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्त शिवमब्वैतै चतुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥७। . 
चौथी निर्वीज समाधि दशा में जिस नि्गुण निराकार 
ब्रह्मका योगियों को भान होता है उसका वर्णन किया जाता है: 
तुरीय अवस्था में वह ब्रह्म न तो भीतर की तरफ ज्ञान 
वाला, और न बाहर की तरफ़ परज्ञा वाला, और न दोनों तरफ़ 
की प्रज्ञावाला है, न वह ज्ञानमय है न प्रज्ञा वाला हे न वह न 
जानने वाला है, वह देखा नहीं जाता, व्यवहार में नहीं आता, 
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` मात्रा ही उसके पाद वा,अंश है। अकार उकार मकार में ३ पाद 
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उसे पकड़ नहीं सकते, उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसका चिन्तन 
नहीं किया जा सकता, ' उसे बताया नहीं जा सकता उसकी भेर 
रहित होने से एक ही आत्मा है ऐसी प्रतीति होती है प्रपद् 
से रहित, शान्त, कल्याण स्वरूप है, उसके तुल्य दूसरां कोई| 
नहीं चतुर्थावस्था को आप्त ब्रह्म के इस स्वरूप को ब्रह्मवादी | 
मानते हैं बही इश्वर सबका स्वामी और वही जानने योग्य है। 

सोऽ्यमात्माऽध्यत्तरमोंकारोऽधिमात्र पादा मात्रा मात्रा | 
पादा अकार उकारो मकार इति ॥०॥ 

ब्रह्म के चारों पादों का वणान करके अब उनके साथ क्रमसे 
ओंकार की मात्राओं का सम्बन्ध दिखाते हैँ । 

- सो यह आत्मा ओंकार अत्तर है, ओंकार मात्रां 


बा मात्रा हैं । 
जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमचाहा 
आभ्नोति ह वे सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद ॥६॥ 
जागरित स्थान वाला वेश्वानर प्रथम पाद्‌ है वह अकार 
प्रथम मात्रा है--अकार का अर्थ है व्यापि और आदि, अर्थात 
प्रायः वाणी का व्यापार अकार से व्याप्त है और वर्ण माला में 
यही आदि में: आता है। इस लिये निश्चय. पूर्वक जो. मनु 
इश्वर को भी जगत्‌ की स्थिति दशा में जागने वाला, सर्वत्र 
व्यापक और सबका आदि जाचता है वह सारी इच्छाओं को 
राप कर लेता है। . न 
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स्वमस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मांत्रोल्कर्पादुभयत्वा- 
द्ोत्कपति हृ वै शानसंतर्ति समानश्र भवति नास्पात्रहावित्कुले 
भवति य एवं वेद ॥१०॥ 

स्वप्न स्थान वाला तेजस उसका दूसरा पादहै, यह आंकार 

की दूसरी मात्रा उकार से जाना जाता है, अ और म.के वीच में 
आने से उ का सम्बन्ध दोनों ओर है। इस लिये. मध्य में रहने 
से उकार को ऊँचा स्थान मिला है, बस वह ज्ञानी मनुष्य ज्ञान 
` के विस्तार को ओर ऊँचा करता है और सबमें समान मिलने 
वाला होता है, ओर इसके कुल में ब्रद्वज्ञान विहीन कोई मनुष्य 
उत्पन्न नहीं होता जो शं ओर ब्रह्म के सम्बन्ध को इस प्रकार 
जानता है । । 
सुपुप्तस्थानः आज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा 
मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य॒ एवं वेद ॥११॥ 
` _ सुषुप्त स्थान वाला प्राज्ञ नामक ब्रह्म का तीसरा पाद है। 
उधर ओं की तीसरी मात्रा मकार है, मकार परिमाण को समाप्ति 
, अथवा लय का बोधन कराता है, म के उच्चारण करते ही ओम 
की समाप्ति हो जाती है, इसी लिये जो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष मकार 
के साथ ब्रह्म की तुलना करता है अर्थात्‌ जैसे सुषुप्त दशा में 
जामत्‌ और स्वप्न दशा को समाप्ति हो जाती है. इसी तरह प्रलय 
दृशां में जो परमात्मा को जानता है वही यथार्थ में उसके स्वरूप 
को जानता है और स्वयं भी शरीर त्याग कर सुक्त हो 
जाता है । 
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.  अमात्रश्चतुरथोऽऽयवहायैः प्रपञ्चोपशमः शिवो एवर्सो- 
कार आखव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद य एवं वेद ॥१२॥ 
अमात्र अर्थात्‌ मात्रा का अभावः ब्रह्म का चौथा पाद्‌ है. 

और वह उसकी तुरीय अवस्था है,- यह निगु ण॒ 'जह्य का वर्णन 
है, इस चौथे पाद का वर्णन नहीं किया जा सकता:। यह'उसका 
प्रपञ्च रहित है, कल्याण कारक और अत स्वरूप है। इस 
प्रकार ओंकार परमेश्वर का ही. वाचक है। भगवान्‌ का नाम 
भगवान ही है, जो ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य वाच्य वाचक की एकता 
को ऐसे जानता,है, वह अपने स्वरूप से परमात्मा को प्राप्त कर 
लेता है, अर्थात्‌ वह त्रह्म की समीपता को प्राप्त करके मोक्ष को 
चला जाता है । । 


॥ माण्ड्क्योपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


आन चित आल थी 
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शिक्षा व्ली ( प्रथम अनुवाक ) : 
ॐ शा नो मित्रः श वरुणः । श नो भवलयमां। श 
न इन्द्रो बृहस्पति; ।. शं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । 
नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रतसत्तं बरह्म 
वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु । 
तद्वक्तारमवतु । अवतुमाम्‌ ।. अवतु वक्तारम्‌. । ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः ॥१॥ (सत्यं वदिष्यामि पञ्च च) | 
हे परमात्मन्‌ हमारे लिये प्राण सुख देने वाला हो, हमारे 
लिये अपान सुखकारी हो, आंख हमको सुख देवे, सर्वैश्वय का 
स्वामी और समस्त विद्याओं का पति परमेश्वर हमको सुख देने 
वाला हो, महा पराक्रम युक्त व्यापक परमेश्वर हमारे लिये कल्याण 
का देने वाला हो, हे प्रभो ! आपको नमस्कार हो, हे सर्वाधार 
आपको नमस्कार हो, इस संसार की रचना करने के कारण 
आप ही प्रत्यक्ष के समान सब से बड़े हैं, में आपही को सदा 
ब्रह्म कहुँगा, आपही को शास्नानुकूल ओर सत्य होने से सर्वोपरि 
सानूंगा, यह सत्य कश्रन आचार्य की रक्षा: करे, भगवान्‌ मेरी 
रज्ञा करे, भगवान्‌ सत्योपदेश की सदैव रक्षा करे, और आध्या- 
त्मिक, ओधिभौतिक आधिदेषिक दुःखों की शान्ति हो । 
० ' : प्रथम अनुवाक समाप्तः । ; 
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द्वितीय अनुवाक । 
ॐ शीत्तां व्याख्यास्थामः | बर्ण स्वरः । मात्रा बलम्‌ | 
साम संतानः । इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥१॥ (शीक्षां पश्च) । 
अब हम शिक्षा का बर्णन करेंगे । 
अकारादि वर्ण उदात्तादि स्वर ! हस्त्र, दीघं, प्लुत 
मात्राएं ! आभ्यन्तर वाह्य प्रयत्न । मध्यमस्वर से ठीक उच्चारण 
करना साम, वर्णो का पूर्वा परीभाव सम्बन्ध सन्तान, यह ६ 
प्रकार से शिक्षाध्याय कहा गया। 
द्वितीय अनुवाक समाप्तः । 


तृतीय अनुवाक । 

सह नो यशः । सह नो त्रह्ममचसम्‌ । अथातः सहिः 
ताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पञ्चस्वधिकरणेषु । अघि- 
लोकमधिज्योतिषमधिविधमधिग्रजमध्यात्मम्‌ । ता महासहिता 
इत्याचक्तते। अथाधिल्योकमू । परथिवी पूवेरूपम्‌ द्यो ुत्तररूपम्‌। 
आकाशः संधिः वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ ॥१॥ 

हम दोनों शुरू शिष्य का एक यश हो, हम दोनों का | 
नह्तेज साथ हो, आगे हम संहिता के रहस्य का कथन करे 
उसके ५ अधिकरण हैं । लोक के विषय में, ज्योतिष के सम्बन्ध 
में, विद्या के सम्बन्ध में, सन्तान के सम्वन्ध में, और देह के | 
सम्बन्ध में, इन पांचों को ही महासाहिता कहते हैं । 
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पहिले लोक के सम्बन्ध में कहते हैं, उनमें प्रथिवी सबका 
आधार रूप होने से पूव रूप है, सूयं गौण साधन होने से उत्तर 
रूप है, पूर्वे उत्तर का जिसमें मेत् हो बह आकाश सन्धि है, 


| बायु दोनों को मिलाती है। इस प्रकार लोक सम्त्रन्धो ज्ञान प्राप्त 
| करना चाहिये ।. [ 


. अथाघिज्यौतिषम्‌ । अग्निः पूवेरुपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
ग्रापः सैथिः । वैद्युतः संधानम्‌ । इत्यधिज्योतिपम्‌ ॥२॥ 

अब ज्योतिष के सम्बन्ध में कहते हैं, पहिले अग्नि से जल 
सूक्ष्म होकर सूर्य लोक को जाता है, सूर्य फिर प्रृथ्वि में वर्षा 
कंरता है, जलमें दोनों की शक्ति का मेल होतां है, बिजली 
सम्वन्धी तेज उन दोनों का सम्बन्ध कराता है, यह ज्योतिष के 
सम्बन्ध में कहा । [ 

अथाधिविद्यम्‌ । आचार्य; पूरैरूपम्‌। अन्तेवस्युत्तरशुपस्‌ । 

विद्या संधिः । प्रवचन< संधानम्‌ । इत्यधिविद्यम्‌ । अथाधि- 
प्रजम्‌ । माता पूर्वेरूपम्‌ । पितोत्तररूपस्‌ । प्रजा संधिः | 
प्रजनन संधानम्‌ । इत्यधिग्रञम्‌ ॥३॥ 

विद्या के सम्बन्ध में यह है- विद्या में प्रधान होने से गुरू 
पहिला कारण है, विद्यार्थी द्वितीय साधन है, विद्या में दोनों का 
सम्बन्ध होता है, पढ़ाना अथवा उपदेश दोनों के सम्बन्धी होने 
में साधन है, यह बिद्या सम्बन्ध में कहा । 
अब सन्तानोतपत्ति विषय कहते हैं--माता प्रथम कारण 
| हे, पिता द्वितीय सोधन है, पुत्र दोनों की सन्धि है, सन्तान का 
| उत्पन्न होना माता पिता दोनों.के मिमे में हेतु है | : . 
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त्तरूपस । वाक्‌ संधिः | जिह्वा संधानम्‌ । 
इतीमा महासऽहिताः । य एवमेता महास*हिता व्याख्या॥ 
वेद । संधीयते प्रजया पशुभित्रेद्वव्चसेनान्ाधेन सुवे 
लोकेन ॥४॥ (संधिराचार्यः पूवरूपमित्यधिप्रज लोकेन) 

अध्याय बिषय इस प्रकार है-वर्णा के उच्चारण में नार 
का जवड़ा प्रथमरूप ऊपर का जबड़ा उत्तर रूप, उच्चारण ॥ 
दोनों जबड़ों का मेल होता है, जीभ से दोनों मिलाए जाते है 
यह शारीर सम्बन्धी विचार है। . 

ये ५ महा संहिता हैं--जो मनुष्य इन महा संहिताओं गर 
यथार्थं जानता है। उसे पुत्र और पशु प्राप्त होते हैं, वह रहमत 
अन्नादि भोग्य पदार्थ और स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। 

तृतीय अनुवाक समाप्तः । 


चतुथे अनुवाक । 
. यश्छन्दसासषमो विश्वरूपः. । छन्दोभ्योध्यसृतातसंबभूर 
स मेन्द्रो मेथया स्पृणोतु । अमृतस्य देवधारणो ॒ 
शरीरं मे विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । करणाभ्यां गा 
बिश्रुवस्‌ । त्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः । ` श्तं 
गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना ॥१॥ ' 
' जो परमेश्वर वेदों में अति श्रेष्ठ और विश्वरूप वणान किग 
गया है, जो ऋग्वेदादि वेद,औंर सोच्न का भी अधिष्ठाता है| 
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बह भगवान्‌ झुझे युद्धि से प्रबल करे, मैं विद्वानों के समान 
_ ब्रदादिशास्र का धारण करने वाला होऊं, मेरा शरीर रोग रहित 
| ददो, मेरी वाणी मधुर भाषिणी हो, मैं कानों से शाखों का श्रोता 
बनं, हे भगवन्‌ ! आप बुद्धि से अच्छादित ज्ञान के कोश हैं 
झतः मेरे पढ़े हुए ज्ञान की रक्षा करें! 
`, कुर्वाणा चीरमात्मनः | वासाइसि मम गात्रश्च । अन्नः 
पाने च समेदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुमिः सह 
“साहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । बिमायन्तु ब्रह्म 
चारिणः स्त्राहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहाः | दमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिण स्वाहा ॥१२॥ 

हे प्रभो ! इसके अनन्तर मुझे वह लदमी प्रदान कीजिये 
जो सदेव मेरे लिये, अन्न, जल, बन, और गौओं को प्राप्त कराती 
हुई चिरकाल तक सुरे सम्पत्ति शाली करती रहे, रोम वाले 
भेड़ बकरी आदि मेरे पास हों, मेरे पास चारों तरफ़ से ब्रह्मचारी 
आवें, विशेषता के साथ ब्रह्मचारी मेरे समीप आवं, सुमे ब्रह्म- 
चारी भले प्रकार जानें, जितेन्द्रिय ब्रह्मचारी मेरे पास रहें, शान्ति 
शीघ्र ब्रह्मचारी मेरे पास आवें। 

हे भगवन ! आपको कपा से में मनुष्यों में यशस्वी बनं, 
घनिकों में में श्रेष्ठ बनू, हे प्रभो ! उस ज्ञान स्वरूप तुक म॑ मे 
प्रवेश करू तेरे आनन्द में मग्न दो जाउं, हे भगवन्‌! आप 
मुझमे प्रविष्ट होकर प्रकट हों, अनन्त सामथ्ये बाले आप में 
प्रबिष्ट होकर में शुद्ध होजाऊं । 


i » 
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यशोजनेऽसानि स्त्राहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि सह 
ते खा भग प्रविशानि स्वाहा | स मा भग प्रविश स्वाद्य। 
तस्मिन्‌ सहस्रशाखे । निभगाहं त्वयि सृजे स्वाहा । यथा, 
प्रवता यन्ति। यथा मासा अहरम्‌ । एवं मां श्रह्मचारिण।। 
धातरायन्तु सबेतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि ग्रमा पाहि प्रा 
पद्चस्र ॥२॥ वितन्वाना शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्तराहा। 
( घातरायन्तु समेतःस्वाहेके च ) 

जैसे जल सदा नीचे को ही जाते हैं, जैसे चेत्र आहि 
मास वर्ष में क्य हो जाते हैं, इसी तरह हे जगत्‌ के धार 
परमेश्वर ! सब देशां से मेरे पास ब्रह्मचारी आवें हे ईश्वर ! चा 
आनन्द के स्थान हैं, मेरे हृद्य में अपने स्वरूप का प्रकाश कीजिए 
मुझे आप प्राप्त हों ।' 

॥ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ` 


` पञ्चम अनुवाक | ` [ 

भुवः सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः । तासां 

सुह स्मतां चतुथीम्‌ । माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति। 

. तदूबह्न ॥ स थात्मा। अंगान्यन्या ` देवताः ॥१॥ 

भूः, सुवः, सुवः, ये ३ व्याहतियां हैं, इनमें चौथी व्याहृति 

को माह चमस ऋषि ने अच्छे प्रकार जाना ' है, वह व्याहृति यह 

है वह महः ब्रह्म है, क्यों वह आत्मा ईश्वर है, अन्य सारे 
देवता उसके अङ्ग हैं। (उ र %:: । 
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भूरिति वा अयं लोकः । भ्रुव इत्यन्तरिक्तम्‌ । . 
सुवरित्यसी लोकः । मह इत्यादित्यः ॥ आदित्येन वाव 
सर्वे लोका महीयन्ते ॥ २॥ ` - 

आगे ऋषि इन महा व्याह्ृतियों के अथं को. बताते हैं। 

. यह्‌ प्रथ्वी लोक भूः है, अन्तरिक्ष भुव है, सुब दुलोक है, 
सूर्य लोक महः है, क्योंकि सारे लोक सूर्य से ही महिमाबान्‌ 
होते हैं । 

भूरिति वा अग्नि; ॥ सुब इति वायुः ॥ सुवरित्यादित्यः 
मह इति चन्द्रमाः ॥ चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतीषि 
महीयन्ते ॥ ३ ॥ 

असि भूः है, वायु युषः है, सूये सुवः है, चन्द्रमा महः है 
क्यों कि चन्द्रमा से ही सारे ग्रह नक्षत्र महिमा वाले होते हैं। 

भूरिति वा ऋचः ॥ भुव इति सामानि ॥ सुवरिति 

षि | मह इति ब्रह्म ॥ ब्रह्मण चा स्वे वेदा महीयन्ते ॥ ४॥ 

अथवा. भूः ऋचाएं, ऋग्वेद हैं । सुवः साम मन्त्र हैं, सुव 
यजुर्वेद की श्रतियां हैं, और मह: ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म से ही सारे 
वेद महिमा को प्राप्त होते हैं। 


. भूरिति बै प्राणः ॥ भुव इत्यपानः ॥ सुवरिति व्यानः ॥ 


मह इत्यन्नम्‌ ॥ अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते ॥ ५॥ 


भूः प्राण है, सुवः अपांन है, सुवः व्यान है, मह: अन्न 


है क्योंकि अन्न से ही प्राण महिमा वाले होते हैं। 
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ता वा एताश्रतस्रथतुर्घा ॥ चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः || 
ता यो वेद ॥ ` स वेद ब्रह्म ॥ सर्वेऽस्मे देवा बलिमावहनि 
॥३॥ ( असो लोको यजूषि वेदं दे च ) 

! ये व्याह्ृतियां ४ प्रकार से हैँ चारों ४-४ व्याह्ृतियां ह 


चारों को जो जानता है, वह पुरुष ब्रह्म को जानता है, ऐसे त्रह 
ज्ञानी को सारे देव बलि देते हैं, ऐसे भक्त पुरुष का सब विद्वान 


ANNAN 


पञ्चमऽनुवाकः समाप्त ॥ 


क छठा अनुवाक 

स य एषोऽन्तहृदय आकाशः ॥ तस्मिन्नयं पुरुषो मनोः 
मयः ॥ असतो हिरणमयः ॥ 'अन्तरेण तालुके ॥ य ए 
स्तन इवावलम्बते ॥ सेन्द्रयोनिः ॥ यत्रासो केशान्तो बि 
तेते ॥ व्यपोह शीर्षकपाले ॥ भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति | 
भव इति वायो ॥ १ ॥ सुवरित्यादित्य ॥ मह इति ब्रह्मणि 


श्च्ञुष्पतिः ॥ श्रोतपतिविज्ञांनपतिः ॥ एतत्ततो भवति॥ 
आकाशशरीरं ब्रह्म ॥ सत्यात्मप्राणारामं मन आनन्दम्‌ | 
शान्तिसमृद्वमसृतम्‌ ॥ इति प्राचीनयोग्योपास्व ( वागा 
मृतमेकं च )॥ २॥ 


सो यह जो कमल के समान हृदय के अन्दर आकारा 
उसी के अन्द्र विज्ञान स्वरूप आत्मा निवासः करता है, 
अमृत है, और प्रकाश स्वरूप है, सुख का यह भाग जिसे 
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कहते हैं उसके वीचे में जो स्तन के समान मांस लटकता है, और 
जहां यह केंशों की जड़ है । ओर जहां कपाल के २ भाग होते 
हैं। ( इन्हीं दोनों स्थानां ॒ में होकर सुषुम्ना नाड़ी हृदय से कपाल 
में जाती है) यहीं आत्मा का विशेष खान है। अर्थात्‌ मोक्ष 
साधन सम्पन्न जीवन्मुक्त पुरुष का आत्मा मरने'के समय-सहस्र 
दल कमल को भेदन करके और सिरके इस भाग को भेदून करके 
निकल जाता है। उस दशा में जब जीव मुक्त होता है तब भूः 
नामक अभि में बह्द ठहरता है, भुव नामक वायु अथवा अन्त- 
रिक्ष में ठहरता है, सुव नामक आदित्य में यथेष्ट विददार करता 
हे, और मह नामक ब्रह्म को प्राप्त होकर स्वाराज्य अर्थात्‌ पूणे 
स्वतन्त्रता को प्राप्त करता है, वह जीव तब मनका स्वामी, और 
बाणी आंख, कान, बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, इन इन्द्रिया 
की शक्तियां उसके वश में आ जाती हैं। इस लिये हे प्यारे शिष्य 
प्राचीन योग्य ! तू इस दशा की प्राप्ति के लिये आकारा के समान 
निराकार सत्य स्वरूप, प्राणों के दाता, मनको प्रसन्न करने वाले, 
शान्त अविनाशी, ब्रह्म की उपासना कर | 
- पष्ठोऽनुवाकः समाप्तः । ` 


` सातवां अनुवाक 
पृथिव्यन्तरिदां चौ दिशोऽान्तरदिशाः ॥ अग्नि्वायु- 
रादित्यश्चन्द्रमा. नक्षत्राणि ॥ आप ओषधयो वनस्पतय 
आकाश आत्मा ॥ इत्यधिभूतम्‌ || अथाध्यात्मम्‌ ॥ प्राणी. 
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चप मास» स्नाबास्थिमञ्जा ॥ एतदधिविधाय ऋषिरवोचत्‌ 
पांक्त॑ वा इदक्ष्स्स ॥ पांक्तेनेव पांक्त्षस्पृणोतीति ॥१॥ 


(सबेमेकै च) ॥ 

प्रथिवी, अन्तरित्त, सूय , लोक, दिशाएं तथा अवान्तर 
'दिशाएं यह ५ लोकों का समूह है। अग्नि, वायु, आदित, 
चन्द्रमा और नक्षत्र यह ज्योतिपञ्चक है । जल, ओषधियां, 
बनस्पतियाँ, आकाश, और आत्मा यह - पञ्चभूतों का समूह है 
ये ऊपर के ३ पांक्त समूह भूतों के सम्बन्ध में हैं। अब अध्यास 
बर्णन करते हैं । 

प्राण, व्यान, अआान, उदान, समान यह. प्राण. पञ्चक है। 
आँख) कान, सन, वाणी, तथा त्वचा यह इन्द्रिय पांक्त (पञ्चक) है 
चर्म, मांस, नाड़ी, हड्डी, मज्जा, यह धातु पञ्चक है । इस प्रकार 
५-५ चीजों का समूह कह कर ऋषि कहने लगे कि यह जो बु 
चराचर जगत्‌ है सब पांक्त है, पांच २ में विभक्त है, पांक्त से है 
पांक्त की पुष्टि होती है, अर्थात्‌ इन ५-५ पांक्तों को जानकर है 
मनुष्य आत्म ज्ञानी होता है.। 

सप्तमोऽनुवाक समाप्त । 


` आठवां अनुवाक 
ओमिति ब्रह्म ॥ ओमितीदऽसवस्‌ ॥ मित्यत 
_फुतिहस्म वा अप्योश्ावये त्याश्रावयन्ति || ओमिति 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तेत्तिरीयोपनिषदू शिक्षा बल्ली । १३३ 


गायन्ति ॥ ओ्शोमिति शख्राणि श&सन्ति ॥ ओमित्यष्बयु 
प्रतिगरं प्रतिगृणाति ॥ ओमिति ब्रह्मा प्रसोति ॥ ओमित्यग्नि- 
होत्रमनुजानाति ॥ ओमिति ब्राह्मणः प्रवच्यज्नाह ब्रह्मोपाभवा- 
नीति ॥ ब्रह्मेबोपाप्नोति ॥ १ ॥ ( अदश ) 


ओम्‌ ही इश्वर है, ( क्योंकि ओम्‌ उसका मुख्य नास है। 
यह सारा जगत्‌ ओम्‌ है, ओम्‌ यह ब्रह्म का अनुकरण है, यदि 
किसी से कहा जावे कि आप त्रह्म का उपदेश कीजिये तो बह 
ओम ऐसा कह कर ही उपदेश आरम्भ करता है, ओम्‌ बोलकर 
ही सामवेद के मन्त्र गाए जाते हैं। याज्ञिक लोग ओम्‌, शोम्‌ 
ऐसा बोलकर यज्ञ साधनों की प्रशंसा करते हैं, ओम्‌ ऐसा बोल- 
'कर अध्वर्यः यज्ञमान की बात का यज्ञ में उत्तर देता है, ओम 
'बोलकर त्रह्मा ईश्वर की स्तुति करता है अथवा कम करने की 
आज्ञा देता है; ओम्‌ बोलकर ही अग्निद्दोत्र किया जाता है, जो 
ब्रामण ओम बोलकर ब्रह्म की प्राप्ति की इच्छा सं कार्य आरम्भ 
करता है वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, इस तरह इस अचु- 
बाक में १० ओङ्कार कहे हैं । 

अप्टमोऽनुवाक समाप्तः । 


नवां अनुवाक 


. कअऋतंच स्वाध्यायम्रवचने च ॥ सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने 
चः॥ तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च।। दमश्च स्वाध्यायप्रचचने च॥ 
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शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ अग्नयश्च स्वाध्यायप्रवचने च 
अग्निहोले च स्त्राध्यायम्रवचने च ॥ अतिथयश्च स्वाध्याग। 
प्रवचने च ॥ माचुषं च स्ताध्यायग्रत्रचने च ॥ प्रजा चसा 
ध्यायप्रवचने च ॥ प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च॥ प्रजा तिश 
स्वाध्यायप्रवचने च || सत्यमिति सत्यवचा. राथीतरः ॥ त 
इति तपोनित्यः. पोरुशिष्टिः ॥ स्साध्यायप्रत्रचने एवेति' नाको 
मोहल्यः ॥ तद्वि तपस्तद्धि तपः ॥ १॥ (प्रजा च स्वाध्याय 
प्रवचने च षट्‌ च ) ॥ 
वेदानुकूल सत्य ज्ञान और वेदाध्ययनाध्यापन होना चाहिये 
. सत्य वादिता और स्वाध्याय प्रवचन होना चाहिये | तप - (इन्द 
सहन ) और उसके साथ स्वाध्याय प्रवचन हो | दम (इन्द्रिय 
.का वशीकरण ) हो और: स्वाध्याय शीलता हो। शम ( मन को 
'बरा करने के, साथ ) स्वाध्याय करना चाहिये । आहवनीयाि 
आभ्नियों के साथ स्वाघ्याय प्रवचन करे। अग्निद्दोत्र करता हुआ 
स्वाध्याय करे। . . कक 
अतिथि, विद्वान्‌ पुरुषों का सत्कार करता हुआ स्वाध्याव 
करे। विवाहादि सम्बन्ध करता हुआ स्वाध्याय प्रवचन करे। 
सन्तान का पालन पोषण करती हुआ स्वाध्याय करे । ऋतु-काला 
भिगामी होकर सन्तान उत्पन्न करता हुआ! स्वाध्याय करे | जाति 
सेवा करता हुआ स्वाध्यायं और प्रवचन करे। | 
'सत्यवादी रथीतर ऋषि का पुत्र राधीतर कहंता दै कि 
सत्य ही घर्म है। तपोनिष्ठ पौरशिष्टि ऋषि का मत है कि तप ही | 
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रेष्ठ ध्म है। स्वाध्याय ओर प्रवचन करना ही मुख्य धर्म है ऐसा 
` झुद्गल का पुत्र नाक ऋषि मानता है, सचमुच यही तप है यही 
तप है । " 

ह नवमोऽनुवाक समाप्तः ॥ 


दसा अनुवाक 


आहे वृत्तस्य रेरिवा ॥ कीतिः पृष्ठं गिरेरिव ॥ उच्वेपवित्रो 
ब्राजिनीवस्वसृतमस्मि ।। द्रविण्सवचेसम्‌ ॥ सुमेधा अमृतो5- 
क्षितः इति त्रिशंकोर्वेदानुवचनम्‌ ॥ १ ॥ (अहअपट) ॥ 
मैं इस पापयुक्त संसार रूपी वृक्ष का नाश करने वाला हूँ । 
मेरा यश पवत की प्रष्ठ के समान अचल है, में सूये के समान 
ऊँचा, पवित्र और अस्त स्वरूप हूँ, मुमे प्रताप से युक्त धन ग्राप्त 
हो, मुझे मेधा बुद्धि प्राप्तं हो असत से युक्त होऊं। यह त्रिशंकु 
ऋषिका वेदोपदेश है, वेद'का सार है। मनुष्य को सदां इसी 
प्रकार अपने अन्दर उच्चविचार रखने चाहिये। `` 
दशामोऽनुवाक समाप्तः ॥ । 


ग्यारहवां अनुवाक . 

वेदमनूच्याचायोंऽन्तेवासिनमुशास्तिः ॥ सत्यं वद्‌ ॥ 
धर्म चर ॥ स्वाध्यान्मा ग्रमद्‌ः ॥ आचार्याय प्रियं. धनमाहृत्य 
प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः ॥ सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ ॥ धर्मान्न 
प्रमदितव्यम्‌ ॥ कुशलान प्रमदितव्यम्‌ ॥ भृत्यै न प्रमदितव्यस्‌ ॥ 
स्वाध्यायग्रचचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ देवपितृकाय्याम्यां न 
` भ्रमदितिव्यस्‌॥ १ १ 5५ 
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आचार्य अपने शोष्य को वेद पढ़ाकर अन्त में उपदेश देता 
है कि है प्रिय शिष्य ! तू सदा सत्यथोल ! धर्माचरण कर। 
स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करना । आचार्ये के लिये प्रिय धन मेट 
करके विनीत भाव से रहना, और सन्तान के तन्तु का कमी 
उच्छेद न करना । सत्य में प्रमाद न करना। धर्म में प्रमादन 
करना । अग्निहोत्र सम्ध्या आदि कार्यो में कभी प्रमाद न करना 
सुखों के साधन धनादि की प्राप्ति में कभी प्रमाद न करना। 
स्वाध्याय और वेदोपदेश पठन पाठन में कमी प्रमाद न करना। 
वेदोपदेष्टा देव और ज्ञानी पितरों की सेवा में प्रमाद न. करना। 
मातृदेवो भव ॥ पितृदेवो भव ॥ आचागेदेवो भव | 
अतिथिदेवो भव ॥ यान्यनवद्यानि काणि ॥ तानि सेवितः 
व्यानि ॥ -नो इतराखि ॥ यान्यस्माक सुचरितानि ॥ ता 
त्वयोपास्यानि नो इतराणि ॥ २ ॥ 
माता को देवता वत्‌ पूज्य समझो । पिता को देव समार 
समझना । आचाय को पूज्य समझो । अतिथि को देव तुल 
सममना । जितने दोष रहित उत्तम कमै हैं उन ही का तुमको 
,सेवन करना चाहिये । पाप कर्म तुमको कभी न करने चाहिये। 
जितने हमारे शुभाचरण हैं वे ही तुमको धारण. करने योग्य हैं| 
हमारे दोषों का अनुकरण कभी न करना चाहिये! 
ये केचासच्छरेया#सो ब्राह्मणाः ॥ तेषां त्वयाउतसते! 
प्रश्वसितव्यम्‌ ॥- श्रद्धया देयम्‌ ॥ अश्रद्धया देयम्‌ ॥ श्रिया 
देयम्‌ ॥ दिया देयम्‌ ॥ भिया देयम्‌ ॥ सविदादेयग । 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शिक्षा, बल्ली । १३७ 
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हे प्यारे पुत्र ! वा शिष्य ! हममें जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हों उनको 
आसन, वख, ओर अन्य सत्कार से सदा प्रसन्न करना. चाहिये । 
तुम श्रद्धा पूर्वक दान दो। अश्रद्धा से भी दान दोः। शोभा से 
दान दो.। लोक लज्जा से दान दो। कोई कृपण न कहे, और 
परलोक में उत्तम जन्म हो इस डरसे भी दान दो। दान से लोक 
का उपकार होता है इस ज्ञान से भी दान दो.।: - 


अथ यदि ते कमविचिकित्सा वा बृत्तविचिकित्सा वा 
स्यात्‌ ये तत्र त्राणाः संमशिनः युक्ता आयुक्ताः ॥ अलूक्षा 
घमेकामाः स्युः ॥ यथा ते तत्र यतेरन्‌ ॥ तथा तत्र वर्तेथाः 

हे शिष्य ! यदि तुमे कमी नित्य नेमित्तक असि दोत्रादि 
में अथवा दया दान आदि व्यावहारिक कार्यां में सन्देह उत्पन्न 
हो जावे तो उस समय “वहां जो विचारशील, कमे काण्ड में लगे 
हुए विशेष आचार से युक्त, निदयता रहित, धार्मिक, त्राह्मण हो वे 
जैसे वर्ते वैसे ही तुम मी वत्त ना अर्थात्‌ अंपने संशयों को सदा 
विद्वानों से. निवारण करते रहना । 


अथास्यार्यातेषु॥ ये तत्र ्ाह्मणाः; संमशिनः॥। युक्ता 
आयुक्ताः ॥ अलूक्षा ध्रक्ामाः स्युः ॥। यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ ॥ 
तथा तेषु वर्तेथाः ॥ 

इसी प्रकार यदि तुमको दूषित, पापी, जनों के विषय में 
सन्देह होगया हो कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये तो 
उस ससय भो. पूर्वोक्त प्रकार के ब्राह्मण जैसा उनके साथ बर्ताव 
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वैसा ही तू भी करना इसमें हठ, दुराग्रह न करना, क्यांकि 
श्रेष्ठ आर्यजनों का अनुकरण दी सबसे उत्तम व्यवहार है। 

एष आदेशः ॥ एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत्‌ ॥ एतदु 

शासनम्‌ ॥ एवसुपासितव्यम्‌ ॥ एवमुचेतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

(-स्वाध्यायग्रवंचनास्यां न ग्रमदितव्यं तानि त्वयोपास्याति 

स्यात्तषु वतरन्‌ सप च )॥ 

बस यही हमारी. आज्ञा है, यही उपदेशा है, यही वेद का 

सार है, यही वेद का अनुशासन है,इसी पर तुमको चलना चाहिये 
इस उपदेश को अपने आचरण के साथ मिलाना चाहिये । 

एकादशोऽनुवाकः समाप्तः ॥ 


श नो मित्रः श वरुणः । श नो भवत्वयेमा । शव 
इन्द्रो बृहस्पतिः श नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमसे 
वायो । त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्ष त्रह्मावादिषम्‌। 
ऋतमवादिपस ॥ सत्यमवादिषम्‌ ॥ तन्मामावीत्‌ ॥ तदक्तार 
रमाबीत्‌ ॥ अवीन्मास्‌ ॥ आवीद्वक्तारम्‌ ॥ १॥ ओं शात्तिं 
शान्तिः शान्ति! ॥ [सत्यमवादिषं पञ्च च ]॥ ` 

द्वादशोऽनुवाक समाप्तः ॥ 
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तेत्तिरीयोपनिषदू' ब्रह्मानन्द बज्ञी । १३९ 


अथ ब्रह्मानन्द वरली ( प्रथम अनुवाक ) 


सह नाववतु ॥ सह नो भनक्त ॥ सह वीर्यं करवा- 
बह ॥ तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विपावहै ॥ ॐ शान्ति 
शान्तिः शान्ति 
` . परमेश्वर हम दोनों गुरु शिष्यों की रक्षा करे,इम दोना का 
पालन करे । हम दोनों मिलकर शक्ति को बढ़ावें। हम दोनों का 
पढ़ा पढ़ाया ब्रह्मते ज युक्त हो, हम दोनों कभी परस्पर द्वेष न करें। 
ॐ ब्रह्मविदाम्रोति परम्‌ ॥ तदेषाऽभ्युक्ता ॥ सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म ॥ यो वेद निहित गुहायां परमे व्योमन्‌ ॥ 
. सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ॥ ब्रह्मणा. विपश्चितेति ॥ 
र्म ज्ञानी मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त होता है, इसी 
अर्थ को यह आगे की ऋचा कहती है, जो ब्रह्मज्ञ पुरुष ब्रह्मको सत्य 
सरूप ज्ञान स्वरूप, और अनन्त जानता है और अपने हृदय की 
गुफा के परम सूक्ष्म आकाश देरा में छिपा हुआ जानतः है बह 


बिद्वान्‌ ज्ञान मय ब्रह्म के साथ सारे मनोरथों . को ग्राप्त कर लेता 
है, सब इष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है । 

तस्माद्वाएतस्मादात्मन आकाश; संभूतः । आकाशाद्वायुः | 

वायोरग्निः ॥ अग्मेरापः ॥ अङ्यः. थिवी ॥ पृथिव्या ओष- 

घयः ॥ ओषधीम्योऽन्नम्‌ ॥ अनात्पुरुष ॥ स वा एष 

मयः । 
उस सत्यस्वरूप परमात्मा से सबसे प्रथम आकाश की 
अभिव्यक्ति हुई, आकारा से वायु, वायु से अग्नि, अभि से जल, 
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शरीर अन्नरस मय है। 
तस्येदमेव शिरः॥ अयं दक्तिणः पत्त अयसुत्तरः 
पक्तः.॥ अयमात्मा ॥ इदं पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ तदप्येषः 


शोको भवति ॥१॥ 

.- :शरीर का मुख्य अङ्ग सिर है, शरीर का दहना भागं 
दक्षिण पक्त है, बायां भाग उत्तर पक्ष है, यह जो धड़ है सो 
शरीर का प्रधान भाग है। ओर नाभि से नीचे का भाग इस 
शरीर का पंछ का स्थान है,, यह.भाग इस शरीर का आश्रय है 
इसी विषय को दूसरे अनुवाक का ःछोक प्रकट करेगा-- 

[ 'प्रथमऽनुवांक समाप्तः ॥ ह * पक 


दूसरा अनुवाक 
अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते ॥ याः काश्च पृथिवीशश्रिता/ 
अथो अन्नेनव. जीवन्ति ॥ अथैनदपि यन्त्यन्ततः ॥ अन्न हि 
भूतानां ज्येष्ठम्‌ ॥ तस्मात्सवौषधमुच्यते ॥ सवै वे तेञ्नमा 
मवन्ति.॥ येञ््नं ब्रह्मोपासते ॥ "४ 


प्रथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न 
होते हैं ।' और अन्न से ही सब जीते हैं, ओर अन्त में मरते 
समय-सब लोग इसी प्रथ्वीरूप अन्न में लीन हो जाते हैं. : सै 
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तेत्तिरीयोपनिषद्‌ः जद्यानन्द्‌ बल्ली । १४१ 


पदार्थों में अन्न ही सब से बड़ा है, और यही सबकी षन :कहा 
गया है, जो मनुष्य अन्न को सब से बड़ा उपकारक समझकर | 
उसका सेवन करते हैं वे अवश्य बहुत अन्न पाते हैं उनको समस्त 
भोग्य पदार्थ मिल जाते हैं। ब्रह प्राप्ति में "अन्न हीं. सबसे बड़ा 
साधन है इस लिये उसे ब्रह्म कहा. गया'। 

हि स्रृतानां ज्येष्ठम्‌ ॥ तस्मात्सवोपघसुच्यते॥ 
अ्नाङ्कतानि जायन्ते ॥ जातान्यन्नेन वधम्ते श्रद्यतेऽत्ति-च 
भूतानि तस्मादभ्न तदुच्यत इतिः 

निश्चय अन्न ही जीवां में सबसे बड़ा है, बही जीवन का 
आधार है, इस कारण उसको:सबकी औषध कहा गया है, अन्न 
से जीव उत्पन्न होते हैं, पेदा होकर .अन्न से ही बढ़ते हैं, इसको 
जीव खाते हैं और यह जीवों को खाता है । इस कारण इसे अन्न 
कहा गया. है । 

` तस्माद्वा एतस्मादलरसंमयात्‌ ॥ अन्योऽन्तर ` आत्मा 
प्राणमयः ॥ तेनैष पूर्ण ॥ स वा एष पुरुषविध एव ॥ तस्य 
पुरुषविधताम्‌ ॥ अन्वयं पुरुषंविधिः। . | 

उस इस अन्न और रस से बने स्थूल शरीर से प्राण मय 
| भीतर एक आत्मा भिन्न है, जिससे यंह शरीर व्याप्त है सो यह 
| प्राणमय आत्मा स्थूल शरीराकार ही है, उस स्थूलं शरीर की 
आकृति के अनुसार ही यह प्राणमय आत्मा है। ( यहां प्राण 
| मय से कोई २ सूक्‍्म शारीर का रहण करते हैं । ) 


तस्य्‌ प्राण एव शिरः ॥ व्यानो दक्षिणः पत्तः । अपान 
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उत्तरः पत्तः | आकाश आत्मा ॥ एथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा | 
तदप्येषः श्लोको भवति ॥ 


उस प्राणमय शरीर का मुखद्वार से निकलने वाला प्राए 
ही शिर दै, कान उसको दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है 
समान वायु उसका आत्मा. हे, प्रथिवी उदान उसका पुच 
स्थानीय है। प्राणमय शारीर इनही वायुओं के साथ शारीरं 
रहता है और मरण समय में !इनके साथ ही निकल जाता है 


आगे का रोक इसका वणेन करता है । 
द्वितीयऽनुबाक समाप्त; ॥ 


तीसरा अनुवाक । 
` प्राणं देवा अनुप्राणन्ति ॥ मनुष्याः पशवश्च ये। 

प्राणो हि भृतानामायुः ॥ तस्मात्सर्वायुषसुच्यते ॥ स्वमेव 
आयुयेन्ति॥ ये प्राणं ब्रह्मोपासते॥ प्राणो हि भ्रतानामायु 
तस्मातसर्वायुषसुच्यत इति ॥ तस्यैष एवं शारीर आत्मा| 7 

॥ - 

आँख, कान आदि इन्द्रियाँ (देव) प्राण के ही सहारे रहती। 
हैं और मनुष्य तथा पशु आदि भी प्राण के सहारे से ही संर 
लेते हैं, वास्तव में सांस ही प्राणियों की आयु है, इसीलिये सं 
को सब की आयु कहा जाता है, जो लोग सब प्रकार से प्राणं 
की रक्ता करते हैं, वेही पूरो आयु भोगते हैं क्‍योंकि प्राण 
प्राणियों की आयु है, इसीलिये प्राण को ही सब की आयु क 
जाता है, उस प्राणमय का यही शरीर में रहने वाला जीव आं 
है उस-जीव के आश्रित ही प्राणमय कोश है। . - 
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- तस्माद्वा एतस्मात्प्राइमयात्‌ ॥. अन्योऽन्तर आत्मा 
मनोमयः ॥ तेनेष पूणः ॥ स वा एष पुरुषविध एव ॥ तस्य 
पुरुषविधताम्‌ ॥ अन्त्ये पुरुषविधः ॥ तस्य॒ यजुरेव शिरः ॥ 
ऋग दक्षिणः पत्तः ॥ सामोत्तरः पक्तः ॥ आदेश आत्मा ॥ 
अथवागिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा ॥ तदप्येष छोको भवति ॥२॥ 

उस इस प्राणमय से भिन्न भीतर एक आत्मा और है जो 
. मनोमय है उससे यह सूक्तम शरीर परिपूर्ण है, सो यह मनोमय 
आत्मा भी शरीर के तुल्य अवयव बाला है, उस प्राणरूप आत्मा 
की आकृति के अनुकूल यह मनोमय अन्तःकरण पुरुषाकार है, 
'उसका यजुर्वेद शिर है, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष है, साम उत्तर पञ्च है, 
आदेश-आज्ञा-आत्मा है । अथवौगिरस उसकी स्थिति का हेतु पुच्छ 
है, इसी बात को आगे का शोक वर्णन करता है । इसका यहु 
आशय है कि जैसे शरीर में प्राणमय कोश है वेसे ही प्राणरूप में 
मनोमय कोरा है, इसकी श्रद्धारूप वृत्ति यजुर्वेद, स्तुतिरूप वृत्ति 

शान्तिरूप वृत्ति साम, उपदेशरूप बृत्ति इसका सध्य, और 
दृयारूप वृत्ति अथर्वाङ्गिरस कही जाती है । ये सारी मनोवृत्तियों . 
के नाम हैं इसी के अन्दर स्प्रति-मेधा सब रहते हैं । 

` तृत्तोयऽनुबाक समाप्तः ॥ 


[ _ चौथा. अनुवाक । 
यतो वाचो निवर्तन्ते ॥ अप्राप्य मनसा सह ॥ आनन्द 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
4 


११४४ ' ... . एकाद्शोपनिषद्‌। 


oP wus ss ०० ना ०७", 


३०७० ०००७ ०० ७०९० ०० ०००७ ७७ ९० सल ७० ७४ विल फिल ७० ५० 


ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिमेति. कदाचनेतिः॥ तस्यैष एवं शा 
आत्मा ॥ यः पूवेस्य ॥४॥ 

जिस परमात्मा के पास न; पहुंच. कर वाण्याँ, पीके 
लोट.आती.हैं उस. ब्रह्म के .आनत्द को जानता: हुआ. बिद्या 
'मरणादि के दुःख से कर्मी: नहीं : डरता, .उस मनोमय : कोश ब्र 
यह ही शरीर में रहने. बाला जीव-आत्मा .है ओर यही सथू 
शरीर का आत्मा है । । 
; तस्माद्वा; एतस्मान्मनोमयात्‌ :॥ ¦ अन्योऽन्तर आत 
विज्ञानमयः ॥ तेनैष पूः ॥ -स बा.एष - 
अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य श्रदधैवः शिरः” ॥ ऋते दत्तिए 
पाः ॥ सत्यमुत्तरः पच्ताः.॥ .. योगः: आत्माः॥ महः' पुछ 
अतिष्ठा ॥ तदप्येष श्लोको भवतिः: ¦ | 

उस मनोमय से विज्ञानमय आत्मा भिन्नं है,. उससे भ 
यह मनोमय परिपूर्ण है, सो यह विज्ञानमय आमा पुरुषाकारं | 
है उसं मनोमय की पुरुषाकांरता के संदृशं .ही यह विज्ञातम 
आत्मा है उस आत्मा का श्रद्धा, आस्तिक भांव ही सिर है, शाख 
नुकूल आचरण दहिना भाग, सत्य उसका बाँया अङ्ग है, वृत्ति 
निरोध उसका आत्मा है, तेज, प्रकाश, संकुंरण उसका सहारा है| 
इसी को यह आगे का ोक वर्णन करता है । 


चतुर्थोतुवाक' समासिः=। 
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पांचवां अनुवाक । 

विज्ञानं यज्ञं तुते ॥ कर्माशि तनुतेऽपि च ॥ विज्ञान 
देवाः सर्वे ॥ ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ॥ विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद ॥ 
तस्माचेन्न प्रमाथति ॥ शरीरे पाप्मनो हित्वा ॥ सवान्कामा- 
न्समश्नत इति ॥ तस्यैष एव शारीर आत्मा॥ यः पूवस्य ६॥ 

निश्चयात्मक विचार ही यज्ञ का विस्तार करता है, विचार 
से ही कम किये जाते हैं, समस्त विद्वान्‌ और इन्द्रियाँ विज्ञान 
(बुद्धि) को ही बड़ा मानती हैं, यदि कोई मनुष्य विज्ञान को ब्रह्मा- 
राधन का सब से बड़ा साधन समझता है और उससे कभी प्रमाद - 
नहीं करता तो चह इसी मनुष्य शारीर में पांप रहित होकर सब 
अभीष्ट फलों को प्राप्त करता है, उस विज्ञानमय कोश का भी 
यह शरीर में रहने वाला जीव हो आत्मा है, जो पूवे कहे 
सनोमय का है | रफ 

तस्माद्वा एतस्मा द्विज्ञानमयात्‌ ॥ अन्योञ्न्तर आत्मा- 
नन्दमयः ॥ तेनैष पूर्णः ॥ स वा एप. पुरुषविधि एवं ॥ तस्य 
पुरुपविधताम्‌ ॥ अन्वयं पुरुषविधः ॥ तस्य प्रियमेव शिरः ॥ 
मोदो दक्तिणः पचाः ॥ प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द 
आत्मा | बरहम पुच्छ॑ प्रतिष्डा-॥ तद्प्येप श्लोको भवति ॥७॥ 

उस विज्ञानमय आत्मा से भिन्न आनन्दमय आत्मा और 
है जिससे यह विज्ञानमय परिपूर्ण है, सो थह. आनन्दमय शरीर 
में पुरुघाकार ही है, उस विज्ञानमय की पुरुषाकारता के समान 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~ 


SS ets 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४६ .  एकादृशोपनिषद्‌ । 


RONG SN SIO 5 il यटपाकलभ नेल NN 
७०७ २००० २० ०० ०००० ०० ५० ०० ७७ ना बना id 


उत्पन्न होने वाला प्रेम ही सिर है, हर्ष उसका दायां अङ्ग है, 
अतिह उसका वायाँ अङ्ग है, आनन्द उसका मध्य है और 
आनन्द का अन्तिमपुच्छ के समान खान ब्रह्म है, अर्थात्‌ ब्रह्मा 
नन्द सब से ऊपर है । उसके लिये यह अगला 'छोंक कहा है । 
समाधि में मनुष्य आनन्द स्वरूप में स्थित होता है इसलिये'जीव 
की यह दशा सब से सूक्ष्म है, इसका अनुभव भी समाधि में ही 
होता है । 
पचमोनुवाक संमाप्तः ॥ 


छटा भ्रनुवाक । 


. असन्नेव स भवति ॥ असद्न्रह्मेति वेद चेत्‌ ॥ असि 
रहमेति चेद्वेद ॥ सन्तमेनं ततो विदुरिति ॥ तस्यैष एव शारीर 
आत्मा ॥ यः पूर्वरय ॥ अथातोऽनुप्रश्नाः ॥ उताविद्वानमु 
लोक प्रेत्य | कश्च न गच्छती ३ ॥ आहो विद्वानस लोक 
प्रेत | कञचित्समश्नता ३उ॥७॥ ` 


यदि कोई मनुष्य ब्रह्म नहीं है ऐसा जानता है वह मनुष्य 
नास्तिकता के कारण नष्ट ही हो जाता है और यदि मनुष्य तरह 
को “ब्रह्म है? 'ऐसा ही जानता है तो ब्रह्मज्ञ लोग उसे “सन्त 
इस शब्द से पुकारते हैं । उस आनन्द सय का यही शरीर में 
रहने बाला जीव आत्मा है ओर वही पूर्व का भी आत्मा है। | 
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अब इससे आगे प्रश्‍न हैं--जो मनुष्य ईश्वर को नहीं 
जानता. क्या वह मर कर ब्रह्म में नहों जाता ? और क्या ब्रह्म को 
जानने वाला मनुष्य मर कर ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है ? इन 
दोनों प्रश्नों का उत्तर ऊपर दिया .जा चुका है अर्थात नास्तिक 
कभी परमात्मपद्‌ को नहीं पहुंचता, और आस्तिक ब्रह्मानन्द को 
भोगता है-यही इनका उत्तर है। 
सोऽकामयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । 
स तपस्तस्वा । इद सर्वमसृजत । यदिदं किच । तत्सृषठा । 
तदेवानुग्राविशत्‌ । ` 
सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने यह इच्छा की कि में बहुत 
होजाउँ अर्थात्‌ में अपनी शक्ति को अनेक रूपों में प्रकट करूँ-- 
तब उसने तप तपा अर्थात्‌ सब पदार्थो को यथावत्‌ बनाने का 
सङ्कल्प किया, और तब उसने इस सब को बनाया, यह जो कुछ 
है, और इसको रचकर वह इसी में प्रविष्ट हुआ अर्थात्‌ इस 
रचना के अन्दर ही वह व्यापक हे। | ति 
तदनुप्रबिश्य । सञ्च त्याच्चामवत्‌ । निरुक्तं चानिरुत्त 
च निलयनं चानिलंयन च । विज्ञान चाविज्ञानं च । सत्यँ 
चानृतं च । सत्यमभवत्‌। यदिदै किच। तत्सत्यमित्याचच्तते। 
तदप्येष छोको भर्वेति ॥६॥ 
उसमे प्रविष्ट होकर वह भगवान्‌ व्यक्त आर अव्यक्त दोनों 
रूपों में हो गया अर्थात उसकी रचना तो प्रकट हों. गई, परन्तु 
उसका स्वरूप अप्रकट ही रहा, तदभ्तर बशेनीय और अवर्णनीय 
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आधारभूत और आधाररहित, विज्ञानरूप चेतन और अविज्ञान- 
रूप जड़, सत्यरूप नित्य और अनृतरूप अनित्य इस प्रकार से 
जगत दो भागों में विभक्त हो गया और जिसमें दोनों प्रकार का 
यह जगत स्थित हुआ वह परमात्म सत्ता सत्यरूप से प्रकट 
इसीलिये ईश्वर को सत्य कहते हैं क्योंकि उसको सत्ता भुव है उस 
में भेद नहीं है और जगत्‌ का वह आधार है अतः जगत्‌ भी 


सत्य है, इसी को आगे का होक वर्णन करता है। 
पष्ठोऽनुवाक समाप्तः ॥ 


सातवां अनुवाक । 
असद्वा इदमग्र आसीत्‌ ॥ ततो वै सदजायत । तदाः 
त्मान्‌& स्त्रयमकुरुत । तस्पात्तत्सुक्रतमुच्यत इति ॥१०॥ 
सृष्टि से पूवे यह दृश्यमान जगत्‌ अव्यक्त होने से असत्‌ 
था, जब यह स्थूल रूप में आया तब सत्‌ हुआ, उस भगवान्‌ ने 
अपने आपको संसार को रचकर स्वयं प्रकट किया, इसीलिये 
उसको सुक्रतं (पुण्यरूप) कहा जाता है। . [ 
'यद्वैतत्सुकंतम्‌ । रसो वै सः। रस ह्येवायं लब्ध्वानन्दी 
भवति । को केवान्यात्कः प्राणयात्‌ । यदेष आकाश न्दो 
न स्यात्‌ । एष ह्येवानन्दयाति ॥११॥ | 
. यह पुण्यरूप भगवान्‌ ही रस कहा जाता है, क्योंकि यह 
आनन्द प्रद है, यह जीवात्मा इसी रस को पाकर आनन्दयुक्त 
होता हे, यदि यह आनन्दस्वरूप प्रकाशमान निराकार परमात्मा 
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सत्ता कें बिना न कोई जी सकता है, न प्राण घारण कर सकता 
है, यही भगवान्‌ जीव को आनन्द देता है--जब यह जीवात्मा 
उस अदृश्य, निर्विकार, शारीर रहित, .अनिवचनीय, निराश्रय, 
सर्वाधार ब्रह्म में निभेय होकर मिलता है तभी अभय अर्थात 
मुक्त होता है। | 
यदा हेवैष . एतस्मिन्महश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं 
प्रतिष्ठा विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति ॥१२॥ 
यदा ह्येवैष एतस्मिन्चुदरमन्तरं कुरुते | अथ तस्य भय 
भवति । तस्येव भये विदुषोऽपन्यानस्य । तदप्येष लोको 
भवति ॥ १ ३॥ 
और जब यह मनुष्य त्रह्म के स्वरूप ज्ञान में जरासा भी 
अन्तर या व्यवधान करता है तभी इसको भय रूप जन्म मरण 
प्राप्त होता है । त्रह्म-ज्ञान से रहित मनुष्य विद्वान्‌ भी हों तब भी . 
त्रहा-ज्ञान होना ही उसके लिये भय है इसी को आगे का सोक 
वर्णन करता है । 
सप्तमोऽनुवाकः समाप्त ॥ ` ` ` ` 
आठवां अनुवाक । 


भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सैः । मीषाञ्स्मा- 
दगनश्चेन््रच । मृत्युर्धावति पञ्चम इति ॥१४॥ ` ` 
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भगवान्‌ के ही भय से अर्थात्‌ कठोर नियम से वायु 
है और सूर्य उदय होता है, इसी के भय से अभि ओर मेघ अफ. 
कार्य करते हें और परमात्मा जिसकी सत्यु नहीं चाहतो उछ 
मौत भी अलग भागती है। 
सैषाञ्ञ्नन्दस्य मीमाशसा भवति । युवा 
ध्यायकः । आशिष्ठो द्रढिष्ठो बलिष्ठः । तस्येयं पृथिवी 
वित्तस्य पूणा स्यात्‌ । स एको माचुष आनन्दः ॥१५॥ 
. सो यह जगत्‌ और ब्रह्म के. आनन्द की मीमांसा ब 
गई है मनुष्य वेदादि शास्त्र का ज्ञाता हो, श्रेष्ठ युवा हो, शास 
करने वाला, सुटद और अतिबलवान हो .इतने पर भी उससे 
धन-धान्य से पूर्ण यह सारी प्रथ्वी मिल्न जावे तो इसको लोका 
एक मनुष्य सम्बन्धी सुख कहा है। 
ते ये शतं मानुषा आनन्दः ॥ सं एको मनुष्यगन्ध्वाण 
मानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ १६॥ 
ऐसे १०० मानुष्य आनन्द इकट्रो किये जावें तो बह एं 
गान विद्या प्रवीण मनुष्य गन्धर्वो का आनन्द होता है, पर 
वह मनुष्य वेदों का विद्वान्‌ और कामांशाक्ति से रहित॑ दोग 
चाहिये--आशय यह है कि जो मनुष्य कामी न हो और वेदों क 
परम विद्वान्‌ हो और साथही गान विद्या में परम प्रवीण हो | 
को मानुष आनन्द से १०० गुणा आनन्द होता है । 3 
ते ये शत मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः स एको देवग 
वाणामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाक्रामहतस्य ॥ १७॥ 
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देव गन्धर्वो का एक आनन्द होता है ( देवताओं के समान उत्तम 
कोटि के गायनाचार्य देवगन्धव होते हैं ), परन्तु बह मनुष्य भी 
बेद का विद्वान्‌ और कामना रहित हो। . । 
ते ये शतं देवगन्धर्वाणामानन्दाः । ए एकः पितृणां 
चिरलोकलोकानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥१८।। ` 
सो ये जो सौ देवगन्धर्वो' के आनन्द हैं उनके बराबर समाधि 
में। रहने वाले पितर संज्ञक बिद्वानां को एक आनन्द है यदि वे पितर 
वेद्‌ के ज्ञाता और कामना रहित हों (समाधि में रहने वाले विद्वानों 
| को चिर लोक कहते हैं ) । 


ते ये शतं पितृणां चिरल्लोकलोकानामानन्दः । स. एक 
| आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य १६॥ 

सोये जो सौ पितरों के आनन्द हैं, उनके बराबर 
आजानज वेदज्ञाता अकामी देवताओं का एक आनन्द होता दै 
(आजन्न देब वे कहाते हैं जो पूव जन्मत ज्ञान की बिशेषता 
से संसार में विशेष ख्याति प्राप्त करते हैँ)। . 

ते ये. शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्म 

देवानां देवानामानन्दः । ये कर्णा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य 
| चाकामहतस्य ॥२०॥ 
| ' ` बे जो आजानज देवों के सौ आनन्द हैं उनके बराबर एक 
| कमे देवों का आनन्द होता है । कमेदेव वे हैं जो छोटे बंश में 
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उत्पन्न होकर भी अपने उच्च कमों के प्रभाव से देव पदवी 2. 
करते हें । 
ते ये शतं कमेदेवानां देवानामानन्दाः । स 


देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२१॥ ` 
सो वे जो कमे देवों के १००. आनन्द हैं. उनके 


. ज्ञानी और कामना रहित देवों का एक.आनन्द है। 
_ ते ये शतं देवानामानन्दः ॥ स एक इन्द्स्यानन्दः। 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२२॥ 
सो वे जो १०० देवों आनन्द हैं उनके बराबर एक आनन्‌ 
इन्द्र को होता है परन्तु वह वेदज्ञ और अकामी हो (पर| 
विद्वान राजर्षि को इन्द्र कहते हैं ) । 
ते ये शतमिन्द्रस्यानन्द्ः । स एको ब्ृहस्पतेरानन| 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२२॥ 
सो वे जो १०० इन्द्र क आनन्द हैं उनके बराबर वह एं 
उपयुक्त प्रकार के बृहस्पति का आनन्द कहा है (इन्द्र के गुर 
हस्पति कहते हैं ) । 
ते ये शत बृहस्पतेरानन्दाः ॥ स एकः प्रजापतेरानद 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२४॥ 


सो वे जो १००वृहर्पति के आनन्द कहे हैं उनके बरा 
एक प्रज्ञापति का आनन्द कहा है 


ते ये शतं प्रजापतेरानन्दा! स एको -त्रह्मण आनर्द 
श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥२५॥ . 
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, सो वे जो १०० प्रजापति के आनन्द हैं उनके बराबर एक 
ब्रह्म का आनन्द है वह भी वेदज्ञ और अकामो हो ( ब्रह्म से यहाँ 
चारों वेदों के वक्ता ब्रह्मज्ञ का अहण करना चाहिये और ऐसा 
ब्रह्मवेत्ता तह्मलीन मनुष्य सब से उच्च कोटि में गिना जाता है उस 
से आगे और कोई आनन्द की गणना नहीं हो सकती ) | 

स यश्चायं पुरुषे | यश्चासात्रादित्ये । स एकः । 


~ 


ब्रह्म समाधिगत पुरुष का यह बही आनन्द है जो आनन्द , 


प्रकाशरू। चराचर व्याप्त ब्रह्म में है अर्थात त्रह्म-लीन पुरुष ब्रह्म 
के-पूर्ण आनन्द का अनुभव करता है। 
स य एवंवित्‌ । अस्माल्लोकासेत्य । एतमन्नमयमात्मानसुप- 
सक्रामति । एतं ग्राणमयमात्मानसुप्क्रामति। एतं मनोमयमा- 
त्मानसुपसंक्रामति। एतं विज्ञानमयमात्मानसुपसंक्रामति । एत- 
मानन्द मयमात्मानमुपसक्रामति । तदप्येष छोको भवति।२६॥ 
सो जो पूर्ण योगी परमात्मा के महत्व को इस प्रकार जान 
लेता है वह इस लोक से - युक्तं होकर इस अन्नमय, प्राणमय, 
सनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय आत्मा का साक्षात्‌ अनुभव 
कर लेवा है इस ही पर आगे का होक कहा है। | 
अष्टमोऽनुवाक समाप्तः ॥ 


नवा अनुवाक | 
यतो बाचो निवर्न्ते | अप्राप्प मनसा सह । आनन्दै 
बरह्मणो विद्वान्‌ । न ब्रिमेति कुतअनेति एत ॐ ह वाव न 
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तपति कि मह साधु न करवम्‌ । कि महे पाप मकरवमिति | 
स य एवं विद्वानेते आत्मान स्पृणुते । उभे हयवेष एप 
आत्मानश स्पूणुते य एवं वेद इत्युपनिषद्‌ ॥ २७॥ 

जिस ब्रह्म के पास न पहुँच कर मन के सहित वाणिया 
वापिस लौट आती हैं उस ब्रह्म के आनन्द को पाकर विद्वान्‌ फिर 
किसी से नहीं डरता, बह संसार के समस्त पदार्थों से निर्भय हो 
- ज्ञाता है क्योंकि इस जीवन्सुक्त पुरुष को विषय विकार बिलकुत 
नहीं सता सकते, वह सदेव यहद विचार करता है कि मैंने कोतपा 
साधु कमं नहीं किया है और मैंने क्या पाप कर्म किया है, अथात्‌ 
कोई भी नहीं और जब मैंने कोई भी पाप कर्म नहीं किया तव 
मेरे आनन्द में कौन विघ्न डाल सकता है सो वह दोनों ऊपर के 
विचारों से योगी अपनी आत्मा को प्रसन्न रखता, है और यह 
जान लेता है कि पाप पुण्य दोनों हीं को पूर्ण विचार कर मै 
किया है ऐसा मान कर परमात्मा ही का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करता 
तब वह मुक्त हो जाता है. यही उपनिषद्‌-का रहस्य हे। 

नवमोऽनुवाक समाप्तः ॥ - 
& ब्रह्मानन्द व्ली समाप्त § 


DSDNA, 


अथ भृगुवरली ( पहला अनुवाक ) | 

` मुगुबै वारुणिः । वरुणं पितरमुपससार । अधीहि मग 
मति । तस्मा एतत्रोवाच ¦ अन्नं प्राण चक्तुः श्रोत्र मो 
वाचमिति ॥ | ल 
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. पुराकाल में बरुण ऋषि का पुत्र श्रगु अपने पिता वरुण के 
पास गया । और विनयपूर्वक बोला-भगवन्‌ ! सुभे ब्रह्म बताइये । 
गुरु ने उस से यह कहा--अन्न, प्राण, आंख, कान, मन, और 
बाणी ये सब ब्रहम प्राप्ति के साधन हैं । और ब्रह्म ज्ञान के 
द्वार हैँ । | निद 

तथहोवाच । यतो वा- इमानि भूतानि जायन्ते | येन ` 
जातानि. जीवन्ति । यत्प्रयन्त्यभिसबिशन्ति । तद्विजिज्ञासस्तर । 
तदून्र्मति । स तपोऽतप्यत । स॒ तपस्तप्त्वा ॥१॥ 
साधन बताकर, भ्रु को वरुण ने कहा-जिस आत्मसत्ता 
को प्रेरणा से ये प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न हुए जीव 
जीते हैं, पालन पाते हैं; मरणकाल में, जिससे जन्मान्तर में जाते 
हैं, तथा जिसमें प्रवेश करते हैं, उसके जानने की जिज्ञासा कर | 
वह ब्रह्म है । उसने तप किया | 
प्रथमोऽनुवाक समाप्तः ॥ 


दूसरा अनुवाक | 
भन्ने ब्रक्मेति व्यजानात। अन्नाड्येव खस्मिमानि भृतानि 
जायन्ते | अन्नेन जातानि जीवन्ति | अन्नं प्रयन्त्यमिसे- 
बिशन्तीति। तद्विज्ञाय। पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति । तशद्दोवाच । तपसा ब्रहम विजिज्ञासस्व । तपो 
त्रक्नेति । स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्ला ॥२॥ . . . 
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उस श्रगु ने तप करके अन्न को ब्रह्म जाना । बह'सममा 

कि निश्चय पू्वेक अन्न से ही ये प्राणि उत्पन्न होते हैं, अन्न से 
उत्पन्न हुए प्राणि जीते हैं और अन्न को ही जाते हैं तथा अन्न मे 
ही प्रवेश करते हैं । जो खाया जाय वह अन्न है । ऐसा अन्न ही 
प्राणियों की उत्पत्ति, पालन तथा मरण का कारण है। यह जान 
कर संशायशीलता से प्रेरित श्रगु फिर वरुण पिता के पास गया 
और नम्रता से बोला-- हे भगवन्‌ ! सुरे ब्रह्म बताइए । उसको 
वरुण ने कहा--तपसे, साधन करके ब्रह्म जानने की इच्छा कर। |. 

` तप ब्रह्म है। ऐसा आदेश पाकर श्रगु ने तप किया । 

द्वितीयोऽनुवाक समाप्तः ॥ 


AANAAAIA 


तीसरा अनुवाक । 

प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्भयव खल्सिमागि 
भृतानि जायन्ते । प्राणन जातानि जीवन्ति । प्राणं प्रयन्त 
भिसंबिशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव बरुणं पितरसुपससार। 
अधीहि भगवो बरह्मति | तथैहोवाच । तपसा ब्रह्म विजि 

सस्त्र । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥३॥ 
श्रगु ने तप करके प्राण को,जगत्‌ के जीवनको ब्रह्म जाना। 
वह यह समझा कि प्राण से ही ये जीव उतपन्न होते हैं, प्राण 
द्वारा ही उतपन्न हुए जीते हें और अन्त में ग्राणमें जाते तथा प्रवर 
करते हैं । यह जानकर बह शंका वश फिर वरुण पिता के पा | 
गया । उसे बोला--भगवम्‌ ! मुझे ब्रह्म बताइये । उसको वरुण मे 
१ “3 
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कहा--तप से, साधनों से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर । तप 
ब्रह्म है; तप से दी त्रम जाना जाता है। यह आदेश पाकर उसने 


तप किया । 
, तृतीयोऽनुवाक समाप्तः ॥ 


चोथा अनुवाक । 


मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। मनसो ह्येव खब्तिमानि भूतानि 
` जायन्ते | मनसा जातानि जीवन्ति । मनः प्रयन्त्यमिसंविश- 
न्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति | त*होवाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्र। तपो 
्रह्मिति । स तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा ॥४॥ 

. भृगु ने तप-साधन-करके मन को ब्रह्म जाना। उसने सममा 
कि निश्चय मन से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं; मन से उत्पन्न हुए 
जीते हैं, अन्त में मर कर मन को जाते हैं तथा मन में प्रवेश करते 
हैं। मन को उत्पत्ति, बृद्धि तथा लय का कारण जान कर वह 
संशयबश फिर वरुण पिता के पास गया । उसे विनय से बोला 
भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्म बताइये । उसको वरुण ने कह्दा-साधन स ब्रह्म 
जानने को इच्छा कर । साधन-तप-ब्रह्म है। ऐसा आदेश पाकर 
इसने तप किया । | 

ः चतुर्थोऽनुवाक समाप्तः ॥ 
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पांचवां अनुवाक | 

विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञानाद्ध्येव खलियाई 
भृतानि जायन्ते | विज्ञानेन जातानि जीवन्ति । वि 
प्रगन्त्यमिसबिशन्तीति । तद्विज्ञाय । पुनरेव वरुणँ पितरु 
ससार । अधीहि भगवो ब्रह्मति। त*होवाच । तपसा 
विजिज्ञासस्त्र । तपो ब्रह्मेति । स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा।|\| 
श्रगु ने तप करके विज्ञान को त्रह्म जाना । वह यह समश्च 

कि निश्चय विज्ञान से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं ;. विज्ञाने 
उत्पन्न हुए जीते हैं, मर कर विज्ञान को जाते तथा विज्ञाना 
प्रवेश करते हैं | ऐसा जान कर वह संशयवश फिर वरुण पिताई 
पास गया और विनय से बोला--भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्म बताइए। 
उसको वरुण ने कहा--तप से ब्रह्म जानने की इच्छा कर । त 


ब्रह्म है । ऐसा आदेश पाकर उसने तप किया । 
षञ्चमोऽनुवाक समाप्तः ॥ 


छठा अनुवाक | 

आनन्दो त्रह्मेति व्यजानात्‌। आनन्दाद्धयेव खर्ति 
मानि शतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति । आर 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा भावी वारुणी बिद्या । पर| 
व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता । य एवं वेद प्रतितिष्ठति । 
भवति । महान्‌ भवति प्रजया पशुमिम्रक्ननचसेन । मर्ह 
कीर्त्वा ॥६॥ 
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को त्रम जाना। वह समझ गया कि निश्चय आनन्द से ही ये 
ज्ञीव उतपन्न होते हैं आनन्द से उत्पन्न हुए जीते हैं । अन्त में मर 
कर आनन्द के नियम से जन्मान्तंर को जाते. हैं ओर मुक्त आत्मा 
आनन्द में प्रवेश करते हैं । वह यह ईश्वर की निष्ठा भ्रु ओर 
वरुण की विद्या है । श्रगु ने. समझी और वरुण ने वर्णन की। 
यह ब्रह्मविद्या परम आकाश में, परम परमेश्वर में प्रतिष्ठित है । 
अन्नादि में ब्रह्ममाच नहीं है । त्रह्म भावना तो केवल परमानन्द 
परमेश्वर में ही प्रतिष्ठित है। जो जिज्ञासु इस प्रकार परमेश्वर को 
उत्पत्ति, पालना और प्रलय-का कारण जानता है और 
परमेश्वर को कर्त्ता, हर्ता और मर्ता समझता है वह आत्मा में 
स्थिर होजाता है। बह अन्नवान्‌, भोज्य पदार्थवान्‌ तथा ओज्य 
पदार्थी का भोक्ता होजाता है। बह प्रजा से पशुओं से और ब्रह्म 
तेजसे महान हो जाता है और बह कोर्चिंसे भी मदान्‌ होजाता है। 
पष्ठोञ्नुवाक समाप्तः ॥ 


सातवां अनुवाक । 
` अक्ष न निन्द्यात्‌ । ततवरतं । प्राणो वा अन्नम्‌ । शरीर 
मन्नादम्‌ । प्राणे शरीरं प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे. ग्राणः प्रतिष्ठित; 
तदेतन्रमन्ने प्रतिष्ठितम । स य एतदलमन्ने प्रतिष्टत वेद प्रति 
तिष्ठति । अन्नवानज्ञादो भत्रति । महान्‌ भवति प्रजयां पशुमि 
न । महान्‌ कीर्त्या ॥१॥ 
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परमेश्वर की धांरणा तथा विद्या वणन करक ऋषि खा 

पदार्थ का उपदेश देता है। भोक्ता ओर भोग का वणन करता है| 
विवेकी मनुष्य अन्न को, खाद्यवस्तु की कभी भी निन्दा नकरे 
ब्रत जाने । इसको भंग न करे । केवल अप्राण को ही न आ 
माने क्योंकि प्राण--जीबन--भी अन्न है । सप्राण वस्तु भी खाइ 
है | शरीर अन्न को खाने वाला है। प्राण में शारीर ठहरा हुआ 

.है। सप्राण देह खाद्य के आश्रित है । शारीर में प्राण ठहर हुआ है। 
प्राण का भोक्ता शारीर है और शरीर का भोक्ता प्राण है । ये ढोग 

एक दूसरे के आश्रित हैं । सो यह अन्न अन्न में ठहरा हुआ है। 

खाद्य खाद्य में रहता है प्राण भी खाद्य है और शरीर भी । मो 

भोग सापेक्षिक हैं । जो अन्न अन्न में आश्रित जानता है वो खिर 

हो जाता है। उसका निश्चय नहीं डोलता । बह अन्नवान्‌ ओए 

अन्न का भोक्ता होजाता है। बह सन्तति से, पशुओं से और 

उपासना के तेज से महान्‌ होजाता है। ओर वह कोर्ति से भी 


महान्‌ होजाता है। 
सप्तमोऽनुवाक समाप्तः ॥ 


आठवां अनुवाक | | 

अन्न न परिचक्तीत | तत्त्रतम्‌ । आपो वा अन 
ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्या!| 
प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतद 
प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति। अवानन्नादो भवति। महास 
प्रजया पशुमिन्रेक्कचसेन । महान्कीत्या ॥१॥ 
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अन्न को न छोडे न त्यागे । यह व्रत-नियम-जाने | अन्न 
को फेंकना, उच्छिष्ट' छोड्ना ' अथवा अन्न का निरादर करना 
अच्छा न सममें। जल भी अन्न है । ज्योति-अग्नि अन्न को 
खाने वाली है । अग्नि जल को खा जाती है। जलों में ज्योति 
ठहरी हुई है ओर ज्योति में जल ठहरे हुए हैं । सो यह अन्न अन्न 
में ठहरा हुआ है वह जो यह अन्न अन्न में आश्रित जानता है 
वह स्थिर होजाता है; खाद्यवस्तु में उसे भ्रम नहीं रहता। वह 
अन्नवान्‌ और अन्न का भोक्ता दोजाता है। प्रजा से पशुओं से 
और ब्रह्म तेज से वह महान्‌ होजाता है। वह कीर्ति से भी 
महान्‌ होजाता है। 
अप्टसऽनुबाक समाप्तः ॥ 


नवाँ अनुवाक | 


अन्न बहु कुर्वीत । ततूव्र॒तम्‌ । प्रथिवी वा अन्न । 
आकाशोऽन्नादः । पृथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठित । आकाशे 
पृथिवी प्रतिष्टिता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य एतदन- 
मन्ने प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति । भरन्नत्रानन्नादो मप्रति । महा- 
 ग्मवति प्रजया पशुभित्रम्रच॑सेन। महान्कीर्त्या ॥१॥ ` | 
मनुष्य को चाहिए .क्रि अन्न को बहुत. बढाव । खाद्य 
` वस्तुओं की बृद्धि करे.। यह ब्रत है। खाद्य वस्तुएं अधिक उत्पन्न 
| करना धर्म है। प्रथिवी भी अन्न है। आकाश अन्न को खाने 
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विद्यमान है और आकार में प्रथिबी ठहरी हुई है। दोनों 
दूसरे के सहारे पर हैं। सो यह अन्न अन्न में ठहरा हुआ है। 
जो यह अन्न अन्न में ठहरा हुआ जानता है वो स्थिर होजात 
है । जोसब वस्तुओं में भोक्ता भोग्य भाव धारकर भोजन के भेदू 
नहीं फंसता | वह अन्नवान्‌ और अन्म का भोक्ता दोजाता है। 
वह प्रजा से, पशुओं से ओर त्रह्मतेज से मदान्‌ होजाता है। आ 
कीर्ति से भी महान्‌ होजाता है। 

नवमोऽनुवाक समाप्तः ॥ 


दसवां अनुवाक | 

न कैचन वसतो प्रत्याचक्तीत.। ततत्रतम्‌ । तस्मा. 

कया च विधया बहुन्नं पाप्नुयात्‌ । अराध्यस्मा अन्नमित्ा 
चक्षते । एतद्वै युखतोऽन्नS राद्धम्‌ । सुखतोऽस्मा अष’ 
` राद्धयते । एतद्वै मध्यतोऽन्न राद्धम्‌ । : मध्यतोऽस्मा शर 
ाद्भयते । एतद्वा अन्ततोऽन्न$ राद्धम्‌ । अन्ततो5प्मा अली 
राङ्कयते ॥१॥ ` ` - ० 
गृहस्थी को चाहिए किसी अतिथि को भी घर से न हट 

भोजन के संमय पर आए अतिथि का आदर सम्मान करे! 
व्रत है; अतिथि सेवा घमं है। इस कारण जिस किसी भी विग 
से बन सके, गृहस्थी बहुत अन्न प्राप्त करे, जिससे उसके घर 
अतिथि आद्रातिध्य पाते रहें। इस अतिथि महाभाग के र| 
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अतिथि भाग को मान कर अन्न पकाया गया. है उसका फल यह 
है कि इस दाता के लिए मुख्यता से फलरूप अन्न पकाया जाता 
है । ऐसे दाता को उत्तम तथा प्रधान भोग प्राप्त होता है। जो यह. 
अतिथि को गौण मान कर अन्न पकाया गया है, उसका फल यह 
है कि इस दाता के लिए मध्यता से,'गोणता से अन्न पक्राया जाता 
है। ऐसे दाता को उस दानका गौणफल मिलता है। यह जो 
अतिथि को न गिनकर, कुछ न समम कर अन्न पकाया गया है, 


. उसका फल यहद होता है कि इस दाता के लिए अन्नता से अन्न, 


पकाया जाता है । ऐसे भावनाहीन दाता को अतितुच्छ फल प्राप्त 
होता है । दान को दाता को भावनानुसार फल मिलता है । 


य॒ एवै वेद । क्षेम इति वाचि | योगच्तोम इति प्राणा- 


पानयोः । कर्मेति हस्तयोः | गतिरिति पादयोः । विशुक्ति 
| रिति पायो । इति मादुषीः समाज्ञाः ॥२॥ 


जो दाता दान और अन्न के महात्म्य को उक्त प्रकार से 
जानता है उसकी वाणी में शक्ति का रक्षण होता है। वह वाशी 
से शक्ति का नाश नहीं ` करता । उसकी वाणी संयम के कारण 
'ओजस्विन होती है । उसके श्वास प्रश्वास में योगक्षेम होता है । 
अप्राप्यवस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और ग्राप्त वस्तु की रक्षा 
का नाम क्षेम है । ये दोनों उसके श्वास प्रश्वास में बने रहते हें । 
उसके हाथों में कर्म-उद्योग-होता है । उसके पामे चलने का वेग 
बना रहता है उसके मलत्याग के चक्रमें त्यागने की शक्ति बनी 
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की उत्तम आज्ञाएं हैं। ऊपर के उपदेश मानव धमे के उपक 
तथा आदेश हैं। 


इत्युपस्थे । सवेमित्याकाशे ॥२॥ 

अब देवी आज्ञाएं कही जाती हैं । बृष्टि में तृप्ति, बिजली 
में बल, पशुओं में यश, नक्षत्रों में ज्योति, गृहस्थधमे में सन्ति, 
सुख ओर आनन्द, और आकाश में सवेरूप से भगवान्‌ विद्यमार 
है; ये देवी कर्म हैं | इनमें देवी शक्ति काम करती है और आकाश 
में सूक्षमलोक में भगवान्‌ स्वयं सवेरूप से विद्यमान हें। _ 

तत्मतिष्ठेत्युपासीत । प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्य 
पासीत । महान्‌ भवति । तन्मन इत्युपासीत । मानवाग्‌ 


भवति ॥४॥ 
जो भगवान्‌ आकाश में स्वरूप से विद्यमान है, उसे स॑! 


की स्थिति तथा आश्रय जान कर, उसकी उपासना करे तो मु 
प्रतिष्ठावाला होजाता है उसको महान्‌ जानकर मनुष्य महार| 
होजाता है।. उसे मन-ज्ञानस्वरूप--जानकरु उपासना करे ती 
मनुष्य मननशील, ज्ञानी होजाता है। 

तन्नम इत्युपासीत ॥ नम्मन्तेऽस्मै कामाः ॥ तदे 
युपासीत । ब्रह्मान भवति । तद्न्रह्मश्‌ः परिमर इत्युपासीत || 
पय्येण म्रियन्ते द्विषन्तः सपत्नाः परि येऽग्निया आहृव्या॥।१ | 
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ऐसे, भक्त को सारे मनोरथ प्राप्त होते हैं । उसको ब्रह्म जानकर 
उपासना करे तो वह ब्रह्माला हो जाता है । वह ब्रहम ब्रह्म का 
परम अन्त है, अपनी पराकोष्ठा है यह जानकर उपासना करे तो 
उसके षी शत्रु विशेषता से मर जाते हैं और बे मर जाते हैं 
जो अप्रिय शत्रु हैं । 


'स यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । स एकः सय 
एबवित्‌ । अस्माछ्लोकात्म्रत्य । एतमन्नमयमात्मानसुपसंक्रम्य । 
एतं ग्राणमयमात्मानसुपसेक्रम्य । एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । 
एतं विज्ञानमयमात्मानसुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानसुप- 
संक्रम्य । झमांछोकान्कामान्नीकामरूप्यनुसचरन्‌ । एतत्साम- 
गायन्नास्ते .॥ ६।। | 

जो यह आनन्द इस त्रह्मज्ञानी पुरुष में है ओर जो आनन्द 
उस आदित्यस्वरूप परमेश्वर:में है बह एक है। आनन्द में भेद 
नहीं है.। वह जो मुक्ति के आनन्द को इस प्रकार से जानता है वह 
इस लोक से मरकर इसअन्नमय के आत्मा को प्राप्त करता है । 
बह्‌ इस प्राणमय के आत्मा को पा लेता है। वह इस मनोमय के 
आत्मा को पा लेता है । वह इस विज्ञानमय के आत्मा को पा लेता 
है। वह इस आनन्दमय के आत्मा को पा लेता है। वह इ्स 
स्थूलसूच्म में, एक अखण्ड, आत्मा को अनुभव करके इन लोकों 
में यथेष्ट अन्न वाला, भोगवाला, स्वेच्छा से रूपवाला होकर 
विचरता. हुआ, सामःगाता हुआ रहता. है । मुक्त जीव स्वतंत्रता 
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से ब्रह्मानन्द में लोन रहता है। ओर जीवन मुक्त आत्मा, सेच 
से प्रारब्धानुसार विचरता हुआ ब्रह्म में मझ हुआ करता है। 
हा ३ वु हा ३ वु हा २ वु । अ्रहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। 
अहमन्नादो २ 5हमनन्‍नादो २ 5हमन्‍नादः ।।७॥। 
कामना से विचरने वाला आत्मज्ञानी सार को जानक 
कहता हे- . 
अहो आश्चर्य में अन्न हू । में अन्न हूँ । में अन्न हूँ । महै 
अन्न खाने वाला हूँ । मैं ही अन्न को खाने वाला हूँ । में ही अन 
को खोने वाला हूं ; मैं भोग्य और भोक्ता हूं । 
अह छोककृत अह श्लोककृत्‌ । अहमस्मि प्रथमया 
ऋता रेस्य । पुं देवेभ्योऽमृतस्य नारेभायि । यो मा ददा 
स इदेव मारेवाः। अहमन्नमन्नमदन्तमारेि। अहं बि 
अुवनमभ्यभवा३म्‌ । सुवरणज्योतिः । य एवं वेद इत्युपनिषद्‌ ॥ 
. ` मैं कीत्तिकर हूँ। में कीत्तिकर हूँ। में कीर्तिकर हूँ। ऋ 
से- ज्ञान से--पहले उत्पन्न हुआ, में हूँ । देवों से प्रथम मैं 
मैं अमृत का केन्द्र हूँ । जो सुरे अन्न देता है बह ही भगवान्‌ मेर 
रक्षा करता है । में अन्न, अन्न को खाते हुए को खाता हूँ । 
हीन भोक्ता कों खा जाता हूँ । में सारे प्राक्त जगत्‌ को जीत र| 
हूँ। में सुंबणे सदृश ज्योति हूँ । जो जन ऐसा आत्मभाव जाने 
है उसके लिये यह रहस्य है। | 
दशमोऽनुबाक समाप्तः ॥ 
॥ यजुर्वेदीय तेत्तिरीयोपनिषद्‌ समाप्ताः , 
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ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषत्‌। 


प्रथम अध्याय (प्रथम खण्ड) 
ए८-ऐतरेय उपनिषद्‌ ऐतरेयं.आरण्यक के अन्तर्गत है। ऐतरेय 
उपनिषद्‌ महिदास ऐतरेय ऋषिकृत है । इसके तीन अध्याय हैं । 
इनमें आत्मविद्या का वर्णन किया गया दै।) 
ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीतृनान्यत्किचन मिषत्‌ 
स्‌ रचतात लोकान्नु सृजा इति ॥१॥ | 
सृष्टि की रचना से पहले यह एक ही आत्मा परमेश्वर था। 
वह भगवान्‌ ही ज्ञान से ज्वलन्त रूप में विराजमान था । अन्य 
कुछ भी नहीं झपकता, हिलता था । भगवान्‌ से भिन्न सकल 
कारण जगत्‌ अकम्प, अज्ञात और अव्यक्त था । उस आत्मा ने 
इच्छा की कि कर्मफल भोग के स्थानों को रचू । 

स इमांल्लोकानसृजत । अम्मो मरीचीमैरमापोऽ्दोऽमभः 
प्रेण दिवं चौः प्रतिष्ठाऽन्तरिदां मरीचयः । एथिवी मरो या 
अधस्तात्ता आपः ॥२॥ | | FN 

उस सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ने इन आगे वर्णित लोकों को. 
रचा । अम्भम्‌, मरीची, मर और आपस-जल-उसने चे । वह 
अम्भस्‌-वाष्प-हदै, जो ऊपर आकाश में है। उसकी स्थिति, आश्रय 
चुलोक है । मरीची अन्तरित्त है। अन्तरिक्ष से किरणें आती हँ 
इस कारण उसका नाम. भी मरीची कहा गया। सर-मरने वाली 
| एयिवी है। जो नीचे भूमि पर हैं वे जल हैं । वाष्पसय का नास 
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अस्भः है और स्थूल जल का नाम आपः, प्रथिबी को मरने वाहन 
इस कारण कहा गया कि यह मत्यलोक है। जन्म मरण इसी पर 
होता है । लोकरचना में चार प्रकार के लोक वर्णन हुए हैं--वाण- 
भयलोक, प्रकाशारूप, अन्तरिक्तलोक, पार्थिवलोक और जल. 
मयलोक । 
स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सृजा इति । सोऽद्म 
एव पुरुष समुद्धत्यामूच्छेयत्‌ ॥३॥ 
 -लोकों को रचकर परमेश्वर नें इच्छा की कियह लोक हैं। 
अब में लोकपालों लोकरच्षकों को रचूं। तब उसने जलों से-सूक् 
तत्वों से ही पुरुष को निकाल कर मूर्च्छित किया ; विराट पुरुष 
को बनाया । विराट्‌ की रचना पुरुषांकार होने से उसे पुरुष 
कहा है | हक फा » £३ 
तमभ्यतपत्तस्याभितसस्य 'मुख॑ निरमिद्यत यथाऽणड सुखाः 
इाण्वाचोऽरिनर्ना सिके निरभिध्ेतां नासिकाभ्यां प्राणः 
ग्राणादवायुरक्तिणी. निरभिधेतामचतीम्यां चचुश्चखुष आदित्यः 
कणों निरमिधेतां कणांभ्यां श्रोत्र श्रोत्रादिशस्त्वेगिरमिया | 
त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो : हृदयं निरमिधा | 
हृदयान्मनो मनसश्चन्द्रमा नाभिनिरभिद्यत नाभ्या अपानोआः | 
नान्ृत्युः शिश्न निरमिद्यत शिश्नाद्रेतो रेतस आप; ॥४॥ | 
भगवान्‌ ने उस विराट्‌ को तपाया । नियम नियति में | 


बाँधा । उस ज्ञान से विचारित बिरांट का सुख निर्मेदन हुं | 
उस विराट में मनुष्यादि देह बन गये आऔर उन में मुख खुल गया | 
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उसका देवता अभि प्रकट हुआ। दोनों नासिकाएँ खुलीं, दोनों 
नासिकाओं से प्राण भीतर प्रविष्ट हुआ और प्राण से उसके 


'देवता वायु की सिद्धि हुई। दोनों आँखें खुली, आँखों से चक्षु- 
देखने की शक्ति प्रकट हुई और चतत से सूर्ये देवता हुआ । दोनों 
कान खुले; कानों से सुनने की शक्ति प्रकट हुई ओर श्रोत्र से उस 
का देवता दिशाएँ हुई । त्वचा से लोम हुए--स्पशंशक्ति के केन्द्र 
` _ प्रकट हुए । फिर लोगों से अन्न और वनस्पतियाँ हुई । लोम 
सहर ये वस्तुएँ भूमि पर प्रकट हुई । हृदय खुला; हृदय से सन 
प्रकट हुआ और मन से. चन्द्रमा हुआ । नाभि खुली, नाभि से 
अपान-अधोभाग प्रकट हुआ और अधोसाग के चक्र से मलत्याग 
हुआ । जनन-इन्द्रिय खुली, उससे उत्पादन-शक्ति प्रकट हुई और 
उत्पादनशक्ति से जल हुए । । 9 
प्रथम खण्ड समाप्तः ॥ 


उ 


दूसरा खण्ड । 
ता एता देवताः सृष्टा. अस्मिन्‌ महत्यगवे प्रापतस्तम- 
शनापिपासाभ्यामन्ववाजेत । ता .एनमन्नुवन्नायतन न परजाः 


नीहि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठता अन्नमदामेति॥१॥ .. 

व॑ अमि आदि देवता रचे जाकर इस महा समुद्र मं विराट 
में गिरे उस विराट काया में भूख और प्यास आगई । चयोपचय 
आदि भाव प्रगद हुए। वे देवता मानो रचयिता को बोले--हमारा 
घर हम बताइए । जिसमें रहकर हम अन्न खायें। 
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ˆ ` ताम्यों गामानयत्ता अन्रबन्न बै नोञ्यमलमिति तासो 
ऽश्वमानयत्ता अन्रवन्न वे नोऽयमलमिति ताभ्यः [ 
अत्रचन्‌ सुकृतं बतेति पुरुषो वाघ सुकृतम्‌ । ता अन्नवीद 


थाऽऽयतन प्रविशतेति ॥२॥ 
वह विधाता, तब उनके लिए गाय लाया । वे बोले-निरच 


यह हंमारे लिए पर्य्याप्त नहीं है । फिर बह उनके लिए घोडा लाया 
वे बोले निश्चय यह हमारे लिए पर्य्याप्त नहीं है । उत्तम इन्द्रिय 
के लिए पशु शरीर उचित नहीं है। तब अन्त में परमेश्वर उन; 
लिए पुरुष लाया, उसने उनके लिए मानव देह नियत किया | तव 
वे बोले--अद्दो, यह उत्तम है; पुण्यरूप है । पुरुष ही सुकत है। 
इसी में सुकृत होता है| तब प्रभु ने उनको कहा--यथायोग्य घर| 
में प्रवेश करो । | 
अग्निरवाग्भृत्वा सुखं प्राविशद्वायुः प्राणो य्वा नासि 
प्राबिशदादित्यश्चन्नुभूत्वाऽक्तिणी ग्राविशदिशः त्रं गृला| 
कणा ग्राविशन्नोषधिबनस्पतयो लोमानि भूत्वा खर्च प्रारि 
शंन्द्रमा.मनो भूत्वा हृदय ग्राबिशन्मृत्युरपानो भूत्वा नार 
ग्राविशदापो रेतो भूत्वा शिश्नं ग्राबिशन्‌ ॥३॥ 
भगवान्‌ का आदेश पाकर, वाक इन्द्रिय का देवता अि| 
बनकर सुख में विष्ट हो गया । वायु प्राण होकर नासिका#| 
प्रविष्ट हो गया | सूर्य्यं चल्नु होकर आँखों में प्रविष्ट हो गया।। 
'दिशाए त्र होकर दोनों कानों में प्रविष्ट: हुई । ओषधि वन | 
तियाँ लोम होकर त्वचा में प्रविष्ट होगई । चन्द्रमा मन दोरी | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


लय d पीपनिषद्‌ ddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
एतरैयीपनिषद्‌ खण्ड १७१ 
\ 


nee 


हृदय में प्रविष्ट हुआ । सत्यु अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हुआ। ; 
जल रेतस होकर जननखान में प्रविष्ट हुये ।. . 
तमशनापिपासे अत्रतामावास्यामभिग्रजानीहीति । ते 
अत्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति। 
तस्माद्यस्यै कस्यै च देवतायै हविशह्यते भागिन्यावेवास्यास- 
शनायापिपासे भवतः ॥४॥ 
तब उसको भूख प्यास ने कद्दा-हमारे लिये कोइ स्थान « 
बताइये । उन दोनों को वह बोला--इन्‍्हीं देवताओं में में तुम को 
ख्यापित करता हूँ । इन में तुमको भाग वाले बनाता हूँ । इसी 
कारण जिस किसी देवता के लिए हृवि दी जाती हे. उसमें छुघा, 
तृषा दोनों भाग बाले होते हैं। 
द्वितीय खण्ड समाप्तः। 


लि ली 


तीसरा खणड । 

स ईक्षतेमे नु लोकाश्च लोकंपालाश्रान्तमेभ्यः प्र॒जा 
El 2 भगवान्‌ ने इच्छा की कि ये लोक और लोकपाल हैं 
जिनको मैंने रचा। अब मैं इनके लिए अन्न की रचना करू । 
सोच्योम्यतपत्‌ ताम्योज्मितप्ताभ्यों मूतिरिजायत | या 
बै सा मृतिरजायताउन्न वै तत्‌ ॥२॥ 

` ` तब उसने जलों को तपाया; उनको: प्रथिवी पर स्थूल 
अवस्था दान की । उन जलों के तपने पर उनमें से मूर्ति उत्पन्न 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५२ एकादशोपनिषद्‌ । 


PT i ६.०९» ९०५०, 


० ५७० छ७०। es 
_>ञ->२०७>>>००.००००००००५००४०७००४०४०० 


4४ 


हुई। स्थूल जगत्‌ बना । जो वह मूर्ति उसन्न हुई वह ही अन्न है। 
भोग के योग्य पदार्थ मूर्तिमान ही है । 
तदेनदत्रिसृष्टं परांत्यजिगांसत्‌ तद्वाचा जिधृत्तात 
न्नाशक्नोद्वाचा ग्रहीतुम्‌ | स यद्भैनद्वाचा5प्रहेष्यद्मिव्याहल 
'हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३॥ 
जब विधाता ने इस अन्नको रचा तो वह अन्न देवों को 
` देख कर दूर भाग गया। उस समय उसको देवदल ने वाणा पे 
पकड्ना चाहा, परन्तु वह उसे वाणी से पकड़ न सका । वह 
यदि इस अन्न को वाणी से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्नको 
कह कर अन्न का नाम लेकर ही वह तृप्त हो जाता । 


तत्माणेनाजिप्रक्षत्‌ तन्‍नाशकनोस्माणेन ग्रहीतुम्‌ । 

स यड्वेनत्ाणेनाग्रहैण्यद भिग्राणय हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४॥ 
तब उसने इसे प्राण से, साँस से रहण करना चाहा | 
परन्तु वह इसे, प्राण से न ग्रहण कर सका । बह यदि इसे प्राए 
से ग्रहण कर लेता तो निश्चय अन्न को सूङ्ककर ही तृप्त होजाता। 

तचच्नुषाऽजिघत्‌ तन्नाशक्नोच्चन्नुषाग्रहीतुम्‌ । 

स यद्वैनच्च्ुषाऽगरहषयदृष्ट्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५ ॥ 
उसने इसे आँखसे ग्रहण करना चाहा, पर वह इसे आँख 
.से ग्रहण न कर सका बह यदि इसे आँख से ग्रहण कर लेतां ते | 
` निश्चयः अन्न को देख कर ही तृप्त हो जाता। ` | 
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तच्छोत्रेणाजिधृत्तत तन्नाशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुम्‌ । 

स यद्ैनच्छ'त्रेणाग्रहेष्यच्छत्ा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
उसने उसे श्रोत्र से ग्रहण करना चाहा । परन्तु वह श्रोत्र 

से ग्रहण न कर सका । वह यदि इसे श्रोत्र से ग्रहण 'कर लेता तो 

निश्चय अन्न को सुनकर ही तृप्त हो जाता | 


तस्तचाऽजिघक्तत्‌ तन्नाशक्नोच्नचा ग्रहीतुम्‌ | 
स यड्धैनत्वचाऽग्रदै्पतसपृष्ठा हैवान्तमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ 

उसने उसे त्वचा से प्रहण करना चाहा । वह उसे त्वचा से 
ग्रहण न कर सका। वह यदि इसे त्वचा से ग्रहण कर लेता तो 
निश्चय अन्न को छूकर ठप्त हो जाता । 


तन्मनसाऽजिघच्तात्‌ तन्नाशक्नोन्मनसा ग्रहीतुम्‌ । 

स यड्धैनन्मनसाऽग्रहेष्यद्धचात्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ८॥ 
उसने इसे मन से ग्रहण करना चाहा । वह इस मन सं 

'अहण न कर सका । बह यदि इसे मन से अहण कर लेता तो 

निश्चय अन्न का ध्यान करके ही तृप्त हो जाता । 

तच्छिश्नेनाजिघचात्तन्नाशक्नोच्छिशनेन ग्रहीतुम्‌ । 

स यद्वैनच्छिश्नेनाग्रहैष्यद्धिसृज्य हैवानमत्रप्स्यत्‌ ॥ & ॥ 
उसने इसे जननइन्द्रिय से ग्रहण करना चाहा | वह उससे 

. महण न कर सका । वह यदि उससे ग्रहण कर लेता तो निश्चय 

अन्न को त्याग कर हदी तृप्त दो जाता । 


4. 
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- अह है। अन्न को म्रहण करने की वायु है; अथवा यह जो अत 


` यदि बाणी से वचन व्यवहार हो जाता: यदि घ्राणेन्द्रियं | 
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तदपानेनाजिघदात्‌ तदावयत्‌ । 
सैषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नायुवा एष यदायुः ॥१०॥ 
तब उसने इसे अपान से, मुखद्वार से आस आदि भीत 
ले जाने वाली वायु से ग्रहण करनाचाहा | तब उसने पकड़ हिय 
खा लिया। जो सुख में निगलने की पवन है वह यह अन्नग्र 


ग्रहण करने की वायु है वह अन्न की वायु है । अन्न को खिी 
हे, भौतिक शरीर की आयु है। अन्न खाने की शक्ति के साथ ह 
आयु रहती है । 
ऊपर के सारे अलङ्कार का सार यह है कि इन्द्रियम 
उनकी शक्तियों में तथो उनके भोगों के नियमों में नियन्ता 
नियति काम करती है। सारी सृष्टि में नियति का हाथ है । 
_स इचत कर्थं न्विदै मद ते स्यादिति स इकत कत 
प्रपा इति | स ईक्षत यदि वाचाऽभिव्याहृतं यदि प्रारे| 
-नामिग्राणितं यदि चन्नुषा इष्टं यदि श्रोत्रेण श्रतं यदि | 
स्पृष्ट यदि मनसा ध्यांतं, पथ यानेनास्य यानित, यदि शिं 
बिसृष्टमथ कोऽहमिति ॥११॥ 
उस समय आत्मा ने विचारा यह भौतिक देह मेरे क| 
केसे रहेगी । तब उस जन्म धारण करने बाले आत्मा ने विा| 
कि सुखादि किस द्वार से में इसमें प्रविष्ट होऊ । उसने बिष 


सांस लिया जाता, यदि आँख से ही देखा जाता, यदि काने र| 
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ही सुना जाता, यदि त्वचा से ही छुआ जाता, यदि मन से ही. 


चिन्तन किया जाता, यदि भीतर अन्नादि ले जाने की वायु से ही 


खाय्रा जाता और यदि जनतेन्द्रिय द्वारा ही विसर्जन होता तो 
फिर मैं कोन हूँ ? मेरा इस देह में क्या खान है ? 


स. एतमेव सीमानं विदायैतया द्वारा प्रापद्यत । सेषा 
बिदृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दन तस्य त्रय आवसथास्रयः स्वा 
अयमावसथोऽयमावसथ इति ॥१२॥ 

बह, ऐसा विचार कर संस्क्रारानुसारी आत्मा इसी ही 
सीमा को, सिर के ऊपर के भाग कपालको काइकर इसी द्वार 
से देह में प्रविष्ट हुआ । नासिका से मस्तक में जाकर स्थित हुआ। 
सो यह द्वार विदृति नाम से प्रसिद्ध है । वह यह स्थान परमानन्द 
का हेतु होने से नान्दन नाम से भी प्रसिद्ध है । उस मस्तक में 


| उहरने वाले आत्मा की तीन अवस्था है; उसके रहने के तीन खान 


हैं। वे तीन निवास स्थान स्वप्न हैं; आत्मा के विश्राम के घाम हैं। 


` उनमें एक यह मस्तक है । दूसरा यह कण्ठ स्थान दै । तोसरा यह 


हृदय स्थान है । इन तीनों स्थानों में आत्मा रहता दै। | 
स जातो भूतान्यभिव्यैचषत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति | 


| स एतमेव पुरुष ब्रह्म तत ममश्यदिदमदशमिती ॥१३॥ 

| ` ' उसने. जन्म लेकर भौतिक दृश्यों को देखा |. 
सेष्टि के. सौन्द्य्यं का अवलोकन किया | उसने , नाना 

. रचनाएं देखकर केवल उसने इसी ही पुरुष नर्म को 


'अल्यस्त फैला हुआ देखा । सारा विराद्‌ स्वरूप भगवान्‌ को हों 
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लीला जाना । ऐसा जानकर वह बोला--यह मैंने देख लिया; सूह 
के सौन्दर्य का सार मैंने जान लिया । इसमें भगवान्‌ की इच्छा 
का ही प्रकाश है; उसी नियन्ता का नियम रचनाओं में का 
कर रहा है। 
तस्मादिदन्द्रो नामइद्रो हयै नाम तमिदन्द्रं सन्तगि 
इत्याचक्षते परोचोण परोक्षप्रिया इब हि देवाः परोत्नग्नि 
इव हि देवाः ॥१४॥ 
उसने भगवान्‌ को देखा, इस कारण वह इदंद्र प्रसिद 
है । इदंद्र ही प्रसिद्ध है । उस इंद्र होने बाले को ही गुप्तता 
इन्द्र कहा जाता है । क्योंकि देवजन, ऋषि महर्षि नाम को रहस 
से रखते हैं। भेद के वाक्य जिज्ञासु को ही कहते हैं। 
प्रथम अध्याय तृतीय खण्ड समाप्तः ॥ 


PT 
~ “9-0५ 


दूसरा अध्याय ( पहला खण्ड ). 
अपक्रामन्तु गर्भिण्यः पुरुषे ह वा अयमादितो गे 
भवति । यवेतदरेतस्देततसवेम्योऽङ्गभ्यस्तेजःसेभूतमात्मन्येवाला 
बिभति तद्यदाखियां सिञ्चत्ययैनञ्जनयति तदस्य प्रथम जन्म| 
इस अध्याय में गर्भाधान आदि का वर्णन है, इस कार 

मुनि कहता है कि इसके पठन पाठन के समय, गर्भिणी षि 
उठकर चली जायें ।.निश्रय से पुरुष में ही आदि से यह गर्भ” 
` जननबीज- होता है। जो यह रेतस है, बह यह पुरुष के से| 
'झङ्गो से तेज--सार- प्रकट: होता है । पुरुष अपने आश" 
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अपने तेज को धारण करता है। वह जब आय्या में सींचता है। 
तब उसको अपने से बाहर जन्म देता है । वह इस का पहला 
जन्म है; वह गर्भे की पहली अवस्था है। | 


तत्खिया आत्म भूयं गच्छति यथा स्वमंगं तथा तस्मा- 
देनां न हिनस्ति साञस्ये तमात्मानमत्र गतं भावयति ॥२॥ 
5 बह रेतस्‌ , जब खी में जाता है. तब उसका अपना आप 
होजाता है, जैसे अपना अङ्ग हो ऐसे | इसी कारण वह ख्री को 
नहीं दुःख देता । वह स्त्री पुरुष के इस धारण किये, रेतस्‌ को, 
जो अपने में यहाँ आ गया है, पालती है। अपने आहार, बिचार 
. तथा पथ्यादि से सती उसको बढ़ाती है। 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति तै खी गमे बिभति 
सोऽग्र एव कुमारं अन्मनोऽ्रथिमावयति स यत्कुमारं जन्मः 
नोअओऽधिमावयत्यात्मानमेव तङ्कावयत्येषां लोकनां . सन्तत्या 
एबं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य द्वितीय जन्म ॥२॥ 
चह माता गर्भ को पालने वाली है इस कारण पति तथा 
पुत्र से पालने योग्य है। उस गर्भको खी बड़े यल्लः विवेक से 
नव दस मास तक पाली है। पिता जन्म के आगे भी जन्म के 
पश्चात्‌ कुमार को पालता है और जन्म से पहले भी आचार - 
सुव्यवद्दार सै पालता है । वह पिता जो कुमार को जन्म से पहले 
तथा पीछे पालता है, आत्मा को ही चह पालता है और इन 
'ज्ोक़ों को सन्तति से पालता है। सन्तान उत्पादन तथा पालन से 


= 


nnd SA, ges 
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नाति, देश तथा स्वर्ग को बढ़ाता है। क्योंकि ये लोक इसी प्रकार 
बढ़े हैं। यह इसका दूसरा जन्म है । ट 

 सोस्स्याऽ्यमात्मा पुणयेभ्यः कर्मभ्यः ग्रतिधीयतेऽयाः 
स्याऽयमितर आत्मा. कृतकृत्यो वयोगतः प्रेति स इतः प्रयत्न 
पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म ॥४॥ 

'.” बह इसका यह आत्मा, पुत्र पुण्य कमे से गृहकमे में पिता 
का प्रतिनिधि बनाया जाता है तब पिता का अपना आत्मा अपने 
क़त्त व्यों को करके बूढी आयु को प्राप्त हुआ शरीर छोड़ जाता है। 

` बह इस लोक से जाते ही कर्मानुसार फिर जन्म लेता है । यह इस 
का तीसरा जन्म है । 
« _ तदुक्तमृषिणा । गर्मेतु सञनन्वेपामवेदमह देवानां जनिः 
मानि विश्वा । शतं मा पुर आयसीररचान्नथः श्येनो जवसा 
निरदीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवसुवाच ॥५॥ 
“ यह वासदेव ऋषि ने सुक्त होते समय कहा- मैं गर्भ मे 
होते समय ही इन देवों के सारे जन्मों को जान गयाथा । मैं बात | 
काल ही में देव लोकों के सारे जन्मों को जान गया था । सुम को 
स कड़ों शारीर लोहे के गढ़ बनकर घेरे रहे । मुझ को सकं 
निङृष्ट जन्मों में रहना पड़ा; यह भी मैं जान गया । अब में बाउ 
की भाँति सब बन्धनों को तोड़ कर देह पिंजरे से तुरन्त निकल 
गया हूँ.। गर्भ में ही रहते. हुए वामदेव ने ऐसा कहा था। | 
... से एवं विद्वानस्माच्छरीरमेदादूध्व उत्क्रम्यासुफित | 
स्वे लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वामृतः समभत्रत्‌ समभवत्‌॥ई॥ | 
:; . षह वामदेव ऋषि इस प्रकार जन्म जन्मान्तरों को जानता. | 
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लोक में--मोक्ष धाम में--सारे मनोरथों को पाकर असूत हो [ 
गया | असत हो गया । त 


द्वितीय अध्याय चतुर्थ खण्ड समाप्तः । 


तीसरा अध्याय ( प्रथम खण्ड ) 


. ययास्थान तु गभिणयः ` कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे 
कतरः स आत्मा येन वा रूपं पश्यति येन वा शब्द शृणोति 
येन वा गन्धाना जिघ्रति येन वा वाचं व्याकरोति येन वा 
'खादु चास्त्रादु च विजानाति ॥१॥ 

सन्तानोत्पत्ति आदि का चणन करने के अनन्तर ऋषि ने 
कहा-अब गर्भिणी खियाँ अपने स्थान पर आ आायें।- यह. 
आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हैं; जिसको आत्माः 
हम कहते हें। बह कौनसा आत्मा है जिससे सनुष्य, रूप को: 
देखता है, जिससे शब्द को सुनता है, जिससे गन्धों को- सूछता . 
है, जिससे वाणी बोलता है और जिससे स्वादु ओर अस्वादु 
रसों को जानता है। 

यदेतत्‌ हृदय मनश्रैतत्‌ । संज्ञानमाज्ञानं विज्ञान प्रज्ञान 
मेधा रृष्टिधतिभतिमनीपा जूतिः स्पतिः सैकस्पः क्रतुः असुः 
कामो . वश इति । सत्राणयेवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि 

॥२॥ 
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उत्तर में ऋषि ने कहा-वह आत्मा यह है जो हृदय-साच्ष 
है। जो मन है, मनन शील है। वह आत्मा यह है जो सम्यक 
ज्ञान है, जो विस्तृत ज्ञान दै, जो विशेष-तत्त्वज्ञान-है, जो पूर 
ज्ञान है, जो घारणावती बुद्धि है, जो देखने की शक्ति है, जो धेरै 
है, जो समझ है, जो स्वतन्त्रता है, जो क्रिया, वेग है, जो स्मृति 
है, जो सङ्कल्प है, जो दृढ निश्चय है, जो प्राण है, जो इच्छा है 
आर जो वश है, अपना संयक है। ये, ऊपर कहे सारे पूरांज्ञा 
चेतन्य-आत्मा के नाम हैं । आत्मा की ही ये संज्ञाएं हैं । झह 
` गुणों से आत्मा जाना जाता है । उन्हीं गुणोंवाला आत्मा है । 
एप ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानिप 
पञ्च महामतानि पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योर्तीपीत्ेता 
नीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव । बीजानीतराणि चेतराणिचाएह' 
जानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्भिज्जानि चाश्वा गाग 
पुरुपा इस्तिनो यस्किचेदै प्राणि अगम च पतत्रि च सच स्थाप 
सबै तलज्ञानेत्र प्रज्ञाने प्रतिष्ठत प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रति | 
: ग्रज्ञान ब्रह्म ॥३॥ 
आत्मा का स्वरूप वर्णन करने के अनन्तर ऋषि परसार्ता | 
का स्वरूप वर्णन करता है। जो आगे वर्णन होगा, ब्रहम है पई 
ही इन्द्र है, एश्वर्यवान्‌ है । यह ही प्रजाओं का पति है, परमे | 
है । यह सारे देव, ये पंच महाभूत, प्रथिवी, वायु, आकाश, ९ | 
और ज्योतियां, यह ये दूसरे तुच्छ मिले जुले कीट पतन प | 
बीज, और दूसरे अंडों से उत्पन्न होते वाले, जरायु से जन्म 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


04 09 0०:0१ 2० 0० १०० ००/०० १० ०० ०० 4० १० ००५७ ०५ ०० 
RRARRRRANRNANNANSNNIANNNNNNNNNN NRA 


~ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ऐतरेयोपनिषद्‌ अध्याय ३ । १८१ 


AANNANANANNNNNNNANNAN i 
०१०० ००००००००००००००१७ ४१०००५/५०४ ०५०९०५/९१९/२९०९३५००/५ ०० ००,०७० ०० ०० /० ० ०० ०५०० ००० 
न 


हे; इसकी स्थिति में भी पूणेज्ञान का नियम है । सारा विश्व पूर्ण- 
ज्ञान से चलाया जाता है; विश्व का नियन्ता पूणं ज्ञानो है । पूर्ण- 
ज्ञान ही विश्व की स्थिति है; आधार है। वही पूर्णाज्ञान त्रह्म है। 
परमेश्वर निर्श्रान्त है । सर्वज्ञ है और विश्व का नियन्ता, संचालक 
तथा आश्रय है । 


स एतेन प्रशेनात्मनाऽस्मार्लोकादुत्क्रम्यासुष्मिन्‌ स्वर्ग 
लोके सर्वान्कामान प्त्वाऽमृतः समभवत्‌, समभवत्‌ ॥ ४ ॥ 

वह वामदेव ऋषि इसी सर्वज्ञ आत्मा से, इसी पूर्ण ज्ञान- 
स्वरूप परमेश्वर के अनुग्रह से इस मृत्यं लोक से निकल कर'उस 
भोक्षधाम में सारे मनोरथों को पाकर मुक्त होगया; सुक्त होगया । 

वाइ, मे मनसि प्रतिष्ठिता । मनो मे वाचि प्रतिष्ठित- 
माबिराबीमै एधि । वेदस्य म आणीस्थः, शतं मे मा ग्रहाः 
सीरनेनाधीतेनाऽहोरात्रान्संदघामि | तं वदिष्यामि | सत्य 
वदिष्यामि, तन्माबतु, तदक्तारमवतु, अवतु मामवतु वक्तारः 
मतु वक्तारम्‌ । ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः | 

उपनिषद्‌ समाप्त करके ऋषि प्रार्थनारुप शान्तिपाठ पढ़ता 
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है। मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मन में रहे । सदा में सोर 
विचार कर बोलू | मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हों जब में बोर 
मन से बोलूं। मेरा मन वचन एक हो । भीतर बाहर एकसा हो 
हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! सुक पर प्रकाश बढ़ा । मेरे मन वक्त 
“वेद के लाने में समर्थ हों; मुझ पर वेद विद्या का प्रकाश हो । मेरा 
सुना हुआ शास्र न नष्ट हो, न बिस्मृत हो | इस पढ़े हुए ज्ञान 
से मैं दिन रात को जोड़ता हूँ; दिन रांत ग्रन्थ पाठ में लगाता हूँ। 
मैं सदा यथार्थ कहूँगा, सत्य कहूँगा । वह प्रभु मेरी रक्षा करे, व्‌ 
अंगवान्‌ सत्यवक्ता को पाले । मुफे पाले, वेदं वक्ता को पाले, के 
वक्ता को पाले । | 


-॥ तृतोयो अध्याय पंचम खण्ड समाप्तः ॥ 


& इति ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषत्समाप्ता $ 


~ 


+ 
] छ 04 
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छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(यह उपनिषद्‌ ताण्ड्य महा ब्राह्मण का भाग, है । इसमें 
उपासना का नाना भावों मं वणन किया गया है । आत्मा और 
परमात्मा का भी इसमें अद्भुत प्रकार से वर्णन है । इसके वर्णन 
की शैली श्राचीतम है और कहीं कहीं सांकेतिक है।| 
2 प्रपाठक (खण्ड पहला) .. 


ओमित्येतददारसमुद्दीथमुपासीतोमिति, ह्यद्वायति तस्यो 
| पव्याख्यानम्‌ ॥१॥ 


“ew 


मनुष्य उपासना के समय ओम्‌ इस अक्षर, उद्गीथ की - 


आराधना करे । उदूगाता ओम कहकर ही गाया करता है । उस 
नाम का यह आगे व्याख्यान है । 
४ एषां भरतानां एथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसोऽपामो- 
पधयो रसः ओषधीनां पुरुषो रसः; ` पुरुषस्य वाग्रसो वाच 
क्रस ऋचः साम्‌ रसः साम्न उद्गीथो रसः ॥२॥ ` 
इन पांच भूतों का सार प्रथिवी है प्रथिवी का सार जल है। 

| अला का सार:अज्नादि ओषधियां हैं ओषधियों का सार पुरुष है 

: उक्षका सार उसकी : वाणी है। वाणी का सोर ( भगवान की 
सुति ) ऋग है , ऋग का सार साम है, साम का सार भगवान्‌ 
| ओ नाम गायन है।:संब सारों का सार भगवान्‌ का नाम है। 
| . ` सएरसानां रसतमः परमः पराध्योष््टमो यदुहीय॥२॥ 
` षह यह जो आठवां सार, भगवान्‌ का नाम है, यहासारों 
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का सार है, परम सार है, परमानन्द है। परमधाम है, सबसे | 
उत्कृष्ट स्थान है। | । 
कतमा कतमर्कतमत्कतमत्साम) कतमः कतम उद्गीब| 
इति विसृष्टं भवति ॥४॥ 
ऊपर वर्णन किये गये ऋक, साम और उद्गीथ में ह 
कौन ऋक है । कौन साम है। ओर कोन उदूगीथ है। अब इसका | 
विचार होगा । 
वागेवके, ग्राणः सामोमित्येतदच्ारसुद्रीथस्तङ्का एतत | 
मिथुनम्‌ । यद्वाक्‌ च प्राणश्चकं च साम च ॥५॥ 
वाणी ऋक्‌ है । साम प्राण है बाणी से स्तुति होती है|. 
ओर प्राणशक्ति से बह स्तुति गाई जाती. है, इस कारण वाणी) 
ऋक्‌ है और प्राण साम है। ओम्‌ यह अन्तर-नाम-उद्गीथ है। 
अथवा वह यह मिथुन है, जोड़ा है। जो वाक ओर प्राण युगल | 
है, ऋक्‌ और साम युगल है । 


तदेतन्मिधुनमोमित्येतस्मिन्नचारे स&सृज्यते यदा † 
मिथुनो समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम्‌ ॥६| | 
यह बह मिथुन वाक्क और प्राण, ऋक और साम, ओम्‌ | 
इस अक्षर में सम्बन्धित होता है; ओम्‌ में भगवान्‌ के नामें | 
जुड़ जाता है । अर्थात्‌ जब भगवान्‌ की स्तुति वाणी द्वारा शर्ति | 
से गाई जाय तो मनुष्य पूणे काम होजाता है। 
' आपयिता ह वे कामना -भवति य एतदेवं बिद्वानचर | 
सुदूगीथसुपास्ते ॥ ७ ॥ ; 
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जो इस प्रकार जानता हुआ इस अक्षर उद्गीथ (आकार) 
की उपासना करता दै, निश्चय वह कामनाओं का प्राप्त करने 
बाला हो जाता है। 3 

तद्वा एतदजुज्चाचारे यद्धि किचानुजानात्योमित्यव तदा- 
रा एवं संसद्धियेदलुज्ञा समद्धैयिता ह बै कामानां भवति य 

एतदेवं विद्वानचरमुद्गीथमुपास्ते ॥ ८॥ . . . 
वह यह ओम्‌ अजुज्ञा अक्षर है; इसका अर्थ अनुमति भी 
 हे। जब ही कोई कुछ अनुमति देता है, तो ओम्‌ ऐसा कहता है । 
। यह्‌ जो अनुज्ञा है, अनुमति है, निश्चय समृद्धि है; अनुम्रहरूप है । 
| अनुमति देना अतुम्रह है । जो भगवड्भक्त इस प्रकार जानता हुआ 
। इस अक्षर उद्गीथ की उपासना आराधना करता है, निश्चय चह ' 
| कामनाओं का बद्धक होजाता है । 
| तेनेयं त्रयी विद्या वत्ते आ।मित्याश्रावयत्योमिति श- 
| सृत्योमित्युदगाथत्येतस्पैताचरस्यापचित्यै महिम्ना रसेन ॥६॥ 
उसी अच्तर से यह त्रयी: विद्या प्रवृत्त होती है। ओम्‌ ऐसा 
कह्‌ कर अध्वयु ऋक को सुनाता है; मन्त्र पाठ पढ़ांता है । ओम्‌ 
ऐसा कह कर होता स्तुति करता है; यजु मन्त्रों से हवन करता है। 
ओम्‌ ऐसा कह कर उद्गाता साम को गाता है। इसी अचर की 
| पूजा के लिए, इसी अन्षर को महिमा से तथा रस से, आनन्द से 
सारे कृत्य किये जाते हैं । 

_ तैनोभों इरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद्‌ | नाना तु | 
' पिया चाविद्या च यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
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वीर्यवत्तरं भवतीति खब्वेतस्यैवाच्षरस्योपव्याख्यानं भवेति | १५| ` 
जो मनुष्य ओइ३म्‌ की महिमा इस प्रकार जानता है| 
ओर जो नहीं जानता है, वे दोनों उसी ओम्‌ नाम के आश्रये 
काम करते हैं । ज्ञानी अज्ञानी दोनों उसी असु के नियम में काम | 
करते हैं । किन्तु विद्या भिन्न फल वाली है और ऐसे ही अवित्रा 
पर जो ज्ञानी, जो कुछ ही कमे विद्या से करता है; जानकर समझ | 
कर करवा है, श्रद्धा से--सच्ची धारणा से-करता है और उपनिषद | 
के ज्ञान से करता है उसका बही कमं अतिबलवान्‌ होता है । निश्चय | 
से यह पूवंवर्णित विषय इसी ही अक्षर का व्याख्यान दै; भगवान्‌ | 
के नाम का ही वणन है। 
भगवान्‌ के नाम की महिमा को जान कर ज्ञान से, सच्ची | | 
धारणा से और उपनिषद्‌ के परमार्थ से जो कमं किया जाताहै| 


उसका संस्कार प्रबल होता है और फल भी अत्युत्तम होता है। 
॥ प्रथम खण्ड समाप्तः ॥ . 


दसरा खणड | 

देवासुरा-इ वे यत्र संयेतिरे उभये प्रजापत्यास्तद्ध का। 

उट्गीथमाजहरनेनैनानभिमविष्याम इति ॥१॥ 

' दोनों प्रजापति के पुत्र देव और असुर, निश्चय से जिस || 

समय युद्ध कर रहे थे, परस्पर लड़ रहे थे; उस सस समय देवरं || 

वहां उदूगीथ ले आये । इस लिए कि इस उदूगीथ से इन 
को हम जीत लेंगे । 


i 
हि 
2 | । ` 
be 
ब १3 
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वे देव नासिकागत माण को अबलम्बन करके झंकार की 

उपासना करने लगे तब उस प्राण को सुरों ने पाप से विद्ध 

` किया | क्योंकि मनुष्य उस प्राण से दोनों को संघता है; सुगन्धि 
' को भी और दुगेन्धि को भी | यह प्राण निश्चय पाप से विद्ध है। 


ओ- अथ ह वाचसुद्वीथमुपासांचक्रिरें | तां हासुराः पाप्मना 
विविधुः | तस्मात्तयो भयं वदति सत्यं चानृतं च। पापना 
हेषा विद्धा ॥२॥ अथ ह चत्तुरुदगीथमुपासांचक्रिरे तद्घासुराः 
' पापना विविधुः । तस्मात्तेनोभयं पश्यति; दशनीय चादश- 
नौं च पाप्मना ह्येतद्विद्धम्‌ ॥४॥ ट 

उसके पश्चात्‌ देवों ने बाणी को प्रधान बना कर उद्गीय 
$ (कार) की उपासना की उस वाणी को अपुरो ने पापसे विद्ध - 
किया | इसी कारण मनुष्य उस वाणी से दोनों को बोलता है। 
| झे को भी और झूठ को भी । निश्चय से यह पाप से बिद्ध है। 
ह ` तदनन्तर देवों ने नेत्र को प्रधान सान कर उद्गीथ उपासना 
कौ उस नेत्र को असुरों ने पाप से विद्ध किया | इस कारण 
'ु्य उससे दोनों को देखता है, देखने योग्य को और अद्शेनीय 
भे निश्चय से यह नेत्र पांप से विद्ध है। 


i अप इ श्रोत्रमुद्टीथमुपासांचकरिरे तदवासुराः पापना 
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बिविधुस्तस्मात्तेनोमय्ै श्रृणोति श्रवणीयं चाश्रवणीयं च| 
पाप्मना ्येतद्विद्भम्‌ ॥५॥ 

तब देवों ने ओत्र को प्रधान मान कर उद्गीथ उपासन | 
की । उसको असुरों ने पाप से विद्ध किया । इस कारण, मनुण | 
उससे दोनों को सुनता है सुनने योग्य को और न सुनने योग्य को | 
निश्चय यह पाप से विद्ध है। ड 

अथ ह मन उट्दीथसुपासांचक्रिरे तद्धासुराः पापना | 
विषिधुस्तस्मात्तनोभयश्सकरपयते सकल्पनीय चासंकल्पनीय | 


च पाप्मना द्येतद्विद्धम्‌ ॥६॥ 


की। उसको. असुरों ने पाप से वद्ध किया । इस, कारण, मनुष्य | 
उससे दोनों को विचारता है, विचारने योग्य को और अविचार | 
णीय को । निश्चय से यह पाप से विद्ध है । | 
अथ ह य एवायं सुख्यः ग्राणस्तमुदूभीयसुपासांचत्निरे। | 
ते हासुरा आत्वा विदध्वंसुः, यथाश्मानमाखणमृतवा विध्वंसेत |` 
तदूनन्त्र जो यह ही मुख्य प्राण है, मुख में रहने बालां | | 
प्राण है उसको प्रधान मानकर देवों ने उद्गीथ उपासना की, उस | 
मुख्य प्राण को पहुँच कर असुर ऐसे नष्ट होगये जैसे पत्थर | 
को लगकर मिट्टी का ढेला नष्ट होजाता है । | 
एवं यथाशमानमाखणसृत्वा विध्वेसत एवं हैव स विवस | 
य एवं विदि पापं कामयते, यश्चैनमभिदासति । स एपोच्सा | 
खणाः ॥ = ॥ | 
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नष्ट होजाता है, ऐसे ही बह नष्ट होजाता है जो इस प्रकार उपासना 
. करने बाले में अनिष्ट कामना करता है; और जो इस उपासक को 
हनन करता है । क्योंकि यह उपासक अभेद्य हिला है। 

नतेन सुरभि न दुर्गन्धि बिजानात्यपहतपापा द्वेषः । 

` तेन यदइनाति यात्पिबति तेनेतरान्‌ प्राणानवत्येतमु एवान्ततो- 

ऽविदित्वोत्क्रामति व्याददात्येवान्तत इति ॥ ६ ॥ ` 
मनुष्य, इस प्राण से, सुख प्राणशक्ति से न सुंगन्धित को . 

न दुगेन्धि को जानता है; यह प्राण निर्विषय है । इसी कारण 

` निश्चय यह प्राण पाप रहित है । मनुष्य इस प्राण से, जो कुछ 

' खाता है और जो कुछ पीता है उस खान पान से वह दूसरे 

प्राणों को, इन्द्रियों को रक्षित करता है; दूसरे प्राणां को पालता 

' है। और इसी को ही, अन्त तक न जानकर, न सममकर, जब. 

| कोई देह से बाहर निकलता है--मरने लगता है तो अन्त में मुख ' 

| फाड़ कर रोता है। 

| ` तशहांगिरा उद्वीथमुपासांचक्रे एतमु एवांगिरस मनयन्तेऽ 

शाना यद्र्सः ॥१०॥ 

इस उपासना पर उदाहरण देता हुआ सुनि कहता है 

अङ्गिरा नाम महर्षि उसी प्राण को, सुखस्थ प्राण को 

` साधन बनाकर उद्गीथ उपासना किया करते थे, इससं उसका 

| कल्याण होगया। इस कारण तब सें इस प्राण को ही ्र्मज्ञानी 

। |. ङा कहते हैं, क्योंकि यह अङ्गो का रस है, सारी इन्दरियो कहै । 
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तेन तह बृहस्पतिरुहीथमुपासांचक्रे एतसु एव बृहस्पति | 
मन्यन्ते वाग्‌ हि वृहती तस्या एष पतिः ॥११॥ 
उसी साधन से, उस मुख्य प्राण द्वारा ब्रहस्पति महर्षि, 
ओम्‌ की उपासना करता था । तब से इस प्राण को ही, | 
ज्ञानी, बृहस्पति मानते हैं । क्योंकि वाणी ही बड़ी है, और | 
उस सुखस्थ का यह प्राण, पति है । | 
तेन तथहायास्य उद्गीथसुपासांचक्रे एतसु एवायास्यं | 
मन्यन्ते । आस्याद्यदयते ॥१ २॥ 
| उसी साधन से, उस मुख्य प्राण द्वारा, अयास्य मुनिने | 
ओ३म्‌ नाम की उपासना की | तब से इस प्राण को ददी, उपासक | 
जन, अयास्य मानते हैं; क्योंकि यह प्राण सुख से आता जाता है। | 
` तेन तं हबको दालभ्यो विदांचकार । स ह नेमिषीयाना- 
मुद्गाता बभूव । स हृ स्मैभ्यः कामानागायति ॥ १३॥ 
उसी साधन से ओंकार को दल्भ्यसुनि के पुत्र बक महात्मा | 
ने जाना; उसने आराधना की उसके प्रताप से, वह नेमिषारण्य | 
निवासी जनों का उद्गाता हो गया । सामगीतों द्वारा, वह उनके | 
* लिये मनोरथों को गाया करता था । | 
आयाता ह यै कामानां भवति य एतदेवं विद्वांनचर | 
-सुद्गीथसुपारग इत्यध्यात्मम्‌ ॥ १४.॥ | ह 
निश्चय से बह मनुष्य मनोरथो का गाने वाला, पूर्ण करने | 
वाला होता है जो «पासक इस अक्षर उद्गीथ ( ओंकार ) की, हि 
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,इस प्रकार से जानता हुआ उपासना करता है | यह अध्यात्म पक्ष 
कहां गया । 
द्वितीय खएड समाप्तः ॥ 


तीसरा खण्ड 


अथाथिदेवतम्‌ । य एवासी तपति, तमुद्गी्मुपासीत । 
उदयन्वा एष प्रजाभ्य उद्गायति; उद्य॑स्तमो भयमपहन्त्यपहन्ता 
'इ व भयस्य तमसो भत्रति य एवं वेद ॥ १॥ 

अब भगवान्‌ के नाम का अधिदेवत वर्णन किया जाता 
' ` है। जो ही यह सूय्यं तपता है; उष्णता छोडता है, उसको सम्मुख 
| रख कर उद्गीथ की आराधना करे | तेजोमय सूर्य में भगवान्‌ 
की सत्ता को समभे । यह सूय्यै उदय होता हुआ प्रजाओं के लिए 
उनके मनोरथों कों पूर्ण करता है। उदय होता हुआ अन्धकार 
` और भय का इनन करता है । निश्चय से, वह उपासक भय और 
` अज्ञानान्धकार का नाशक होजाता है, जो भगवान्‌ की महिमा 
` को ऐसे जानता है । 


| समान उ एवायं चासो, चोष्णोज्यमुष्णोज्सो, सर इती 
| भ्माचत्तते स्वर इति प्रत्यास्वर इत्यमुम्‌ । तस्मादा एतमिममशु 
सीत ॥ २॥ 

तथा यह मुखस्थ प्राण और वह सूर्य समान ही है। यह 
| भाण्‌ उष्ण है, जीवन उष्मा दान करता है ओर वह सूर्य्य भी 
पर रण है। इस प्राण को स्वर, चलने वॉला, ऐसा कहते हे 
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उसको स्वर तथा प्रत्यास्वर कहते हैं; जाने और आने वाला कहे | 
है । इस कारण, इस प्राण को और उस सूय्यै को समान जान | | 
उपासना करे । प्राण मनुष्य देह को जीवन तथा उष्णता देता है| 
झर सूर्य सारे सौरलोक को । 


अथ खलु व्यानमेवोद्वीथमुपासीत यदै प्राणिति सं प्राण | 
'बदपानिति सोऽपानोऽथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो || 


बाणी है; बोलने की शक्ति है । इसी शक्ति से साम में नाम गाय | 


जाता है । इसी कारण न प्राण लेते हुए और नः अपान छोड़ो | 


. गई है । | 
या वाकू सा आकू । तस्मादग्राणन्ननपानन्तचममिव्यां | 
हरित यां ऋक्‌ तत्साम । तस्मादप्राणन्ननपानन्साम गायति || 
यत्साम स उद्गीथस्तस्मादप्राणात्ननपानन्लुद्वायति ॥ ४ ॥ | 

जो वाणी है वह ऋक है। इस कारण न प्राण लेते हु || 


' बह साम है, वही गाई जाती है । इस कारण न प्राण लेते हुए | 
न अपान छोड़ते हुए मनुष्य साम गाता है; एकाग्रता से गाती | 
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साम है वह ही उद्गीथ हैं । इस कारण मनुष्य न प्राण लेता 


| प्रथ कर निकालना, संग्राम-मे दौड़ कर, जाना और दृद धनुष को 
| तानना; वे सब कर्म, मनुष्य प्राण न लेता हुआ और अपान न 
| त्यागता हुआ करता है.। वे कर्म सांस की समता-व्यान-में किये 
॥ जाते हैं । इस कारण से, व्यान को ही लकय बना कर ओम्‌ की 
` उपासना करे । । द 

' अथ खलु दगीथाक्तराणयुपासीतोद्गीथइति प्राण एवो- 
| स्राणेन हयततिष्डति वाग्गीर्वाचो ह गिर इत्याचक्तेऽञञथमन्न 
) दीदथ सर्वै स्थितम्‌ ॥६॥ 
| . ब निश्चय, उद्गीथ के अक्षरों को विचारे। वे उत्‌, गी 
| शोर थ हैं । प्राण ही उत्त--ऊपर उठना--है। प्राण से ही मनुष्य 
| ` उठता है। बाणी गी है। वाणी को गिर कहते है । अन्न य है। 
| अन्न मे ही यह सारा प्राणि जगत ठहरा हुआ है। उदगीथ अक्षरो 
| का अथे समुद्यत होना, गाना और स्थिति वा समतां है। . 


| ३ : दयोरेवोदन्तरत्तं गीः पृथिबी थमादित्य एवोदवायुर्गीर- 
| धपते गीः मेदस जै 
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योवाचो दोहोऽन्नवानन्नादो भवति य एतान्येव विद्वानुदूगी, | 
थाक्ताराणयुपास्त उद्गीथ इति ॥७॥ | 
युलोक ही उतू है । झन्तरिन्त गी है; इसमें वाणी बोहत | 

जाती है। परथिवी थ-स्थिति-है । सूय्यै ही उत्‌-ञपर-है । वायु गौ. | 
वाणी-है । अभि थ स्थिति है; इसमें जगत्‌ की स्थिति है। उष्णता | 
के आश्रित जगत्‌ है । सामवेद ही ऊपर है, ऊँचा गाया जाता है। । 
यजुर्वेद समान वाणी है । ऋग्वेद सब वेदों की स्थिति है । ऐसे | 
उपासको के लिये वाणी सार को दोहती है । जो वाणी का सार | 
है, वह ओम्‌ नाम है । वह उपासक अल्लवान्‌ ओर अन्नका 
भोक्ता होता है । जो इन उत्तम भावों को इस प्रकार जानता हुआ | 
उद्गीथ अक्षरों को विचारता है। | 3 
अथ खल्वाशीः समृद्धिरुपसरणानीत्युपासीतयेन सामा | 
स्तोष्यन्स्यात्तत्सामोपधावेत्‌ ॥ ८ ॥ ॥ | 
इसके अनन्तर निश्चय से आशीर्वाद को, समृद्धि-इच्चित ) 

ऐश्वये को और चिन्तित भोगों को विचारे। उद्गाता उनको भही | 
भाँति समझ ले। फिर जिस सामगान से उन की स्तुति करनी हो | 
उस साम को भी विचारे। | 
यस्यासचि तासच यदार्षेयं तमृषि यां ,.देवताममिशेण- || 
नस्यात्तां देवतामुपधावेत्‌ ॥ ६ ॥ | 
जिस ऋचा में साम हो उस ऋचा को, जो उसका ऋष | 

हो उस ऋषि को और जिस देवता की स्तुति करनी हो उस देवता | 
को विचारे । ह 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SS I RIPE tr बह हितणि p50 54 Lop ८5४ 


Di दौर मी वनिषद्‌ Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
: छान्दास्य भपाठक १ खण्ड ३ । 


Pp PP 
anne) DONS nn 
i SINAN Arn re 


' ञेनच्डन्दसा स्तोष्यन्स्पाचच्छन्द उपधानेन स्तोमेन 
स्तोष्यमाणः स्या स्तोममुपधावेत्‌ | १० || यां दिशम- 
| भिशेष्यन्स्थात्तां दिशयुपधावेत्‌॥ ११॥ 

जिस गायत्र्यादि छन्द से स्तुति करनी हो उस छन्दको 
बिचारे। डिस स्तोम-स्तोत्र-से स्तुति करनी हो उस स्तोत्र को 
` विचारे | जिस दिशा में बैठ कर स्तुति करनी हो उस दिशा को 
| विचारे। 
आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुf्रीतकामं ध्यायन्नग्रमत्तोऽभ्याशो 
- हृयद्स्मै स कामः स्मृद्भयेत यत्कामः स्तुवीतेति यत्कामः 
। स्तुवीतेति ॥ १२॥ 
| इस प्रकार विधिपूर्वक सब साधन विचार कर अन्त में 
` भावना से परमात्मा के प्रास जाकर, उसका ध्यान करके स्तुति 
| करे, मनोरथ मांगे । प्रमादरहित होकर फल चिन्तन करता हुआ 
) जो फल मांगता है, निश्चय शीघ्र ही इसके लिए वह फल उप- 
| ' स्थित द्वोजाता है । 


तृतीय खण्ड समाप्तः ॥ 
चौथा खण्ड | 
§ ओमित्येतदचारमुदूगीथमुपासीतोमिति द्रायति तस्योप- 
| व्याख्यानम्‌ ॥ १॥ 
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इसका अर्थे पूर्व लिख आये है । | 

देवा वे मृत्योबिभ्यतखयीं विद्यां ्राविशन्‌ । ते छन्दोभिः | 
राच्छादयन्‌ । यदेभिराच्छादयेर्तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ ॥ २॥ | 
निश्चय उपासक जन सृत्यु से डरते हुए, अमर पद के हवे | 

ऋक्‌ , यज्ञु, सामरूप त्रयी विद्या में प्रविष्ट हुए । उन्होंने अफे | 
आपको छन्दों से आच्छादन कर लिया । जो उन्होंने इन छन्दों हे | 
अपने आपको आच्छाद्न किया, स्तोत्रां से स्वात्मा को सुरक्षित | 
बनाया वह ही छन्दों का छन्दपन है। | 


तातु तत्र सृत्युयेथा मत्स्यमुदके परिपश्येदेवं परयपश्यः | | 

इचि साप्ति यजुषि | ते चु विद्योर्घा ऋचः साम्नो यशु | 
स्वरमेव प्रविशन्‌ ॥३॥ || 
जैसे मछलीमार मछली को जल में देख लेता है इसी | 
प्रकार वहाँ ऋग्‌ में, साम में, जु में उन देवों को सत्यु ने देश | 
लिया । शब्दों में वे कालकी ताक से न बचे । वे उपासक वहाँ भी ) 
सृत्यु को देवता जान कर अन्त में ऋग से, साम से, यजु से उपर | 
रचर में ही भगवान्‌ की धुन में प्रविष्ट हो गये । | 
यदा वा ऋचामामोत्यो मित्येवा तिररत्येवसामैवं यजुरा | 
उ खरो यदेतदचारमेतदसृतमभयं तत्प्रविश्य देवा श्र | 
अभया अभवन्‌ ॥४। | 
` इसी कारण उपासक जब ऋग्वेद को पढ़ता है ओम ही | 
आदर से उच्चारण करता है। ओम्‌ को स्वर में गांजाता है; इसी १ 


PPR द 
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कार साम इसी प्रकार यजु के पाठ समय | जो यह स्वर हे, यह 
 जत्तरःाम-है। यह अमृत है, निर्भयपद है। उपासक जन उस 
| तास की ध्वनि में प्रविष्ट होकर ध्यान करके अविनाशी ओर 
| निर्भय होगये । 
. सय एतदेवै विद्वानच्चर प्रणोत्येतदेवाक्तर*सरमम्ृतम- 
| द ग्रविशति तत्प्रविश्य यदमृता देवास्तदमृतो भवति ॥५॥ 
। ` वह जो उपासक इस अक्षर की महिमा को, ऐसे जानता 
| हुआ स्तुति करता है, उसको स्वर में गाता है, तथा इसी ही अक्षर 
मं, ध्वनि में, असत में, और अभयपद में ध्यान द्वारा प्रवेश करता 
| . है बह उपासक, जैसे देव उसमें लीन होकर अमर होगये, वेसे ही 
` अमर होजाता है। २ 


चतुर्थ खण्ड समाप्तः ॥ 


पांचवां खण्ड 

| अथ खलु थ उद्गीथः सप्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथ 
) इत्यसौ वा आदित्य उद्गीथ एष प्रणव ओ मिति हेय स्वरकषति। १। 
इसके अनन्तर, निश्चय जो साम में उद्गीथ है, स्तोमो में 
| गाया गया है वह प्रणव है, भगवान्‌ का नाम है । जो प्रणव है 
| रो ही उदूगीथ है। यह सूर्य, उद्गीथ और यह हे ओम्‌ ही 
| है। क्योंकि य सूर्य स्वर निकालता हुआ ही आंता है । 

| - एतश्च St तन्मान्मम खमेकोञ्सीति ह 
| भेपीतकिः पुत्रमुवाच रश्मी शस पर्यावतेयादुबहयो यै ते भविः 
| अन्तीत्यधिदेवतम्‌ ॥ २॥ _ | 
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ही अक्षर को मैंने गाया था | इस कारण मेरा तू एक पुत्र ह। दू | | 
अब किरणों को देख; सूय्ये में भगवान्‌ की महिमा को जान। इप | 
से निश्चय तेरे बहुत पुत्र हो जायेंगे। यह अधिदृवत है । 


अथाध्यात्मं य एवायं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीथमुपासीतो-| 
` मिति ह्येष स्मरन्नेति ॥ ३ ॥ | 
अब अध्यात्म वणेन होता है । जो ही यह मुखस्थ प्राण | 

है उसको उद्गीथ जान कर उपासना करे । क्योंकि यह प्राण | 
ओम्‌ ही उच्चारण करता हुआ आता है। | 
एतमु एवाहमभ्यगासिषं तस्मान्मम त्वमेकोऽसीति ह|| 
कौषीतकिः पुत्रमुवाच ग्राणाशसत्वं भमानमभिगासतादहयो | ` 
मे भविष्यन्तीति ॥ ४ ॥ 
पुरांकाल में कौषीतकि ने अपने पुत्र को कहा-इसी ही |. 

नाम को मैंने प्राण के साथ गाया था। उसकी आराधना से मेर | 

` तू एक सुयोग्य पुत्र है। अब तू प्राणों को बश करके महान्‌ मं | 
वान्‌ को गा, और यह कामना कर कि निश्चय मेरे बहुत ए | 
हो जायेंगे । । | 
अथ खलु य उद्गीथः स प्रणवो यः प्रणवः स et | 

इति होतृषदनाद्वेवापि दुरुदूगीथमनुसमाहरतीत्यबुसमार् EE 
तीति ॥ ५ ॥ हि, 
निश्चय जो उद्गीथ है वह प्रणव है । जो प्रणव है | | | 
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_ स्थान से निश्चय पूर्वक अशुद्ध गीत को हटा लेता है। वह जो 
उचित है वदी बात कहता है । 
पञ्चम खण्ड सम्राप्तः ॥ 


छठा खण्ड 


इयमेवर्गग्निः साम तदेतदेतस्याभृच्यध्यूढ साम तस्माः 
| स्च्यध्यूह8 साम गीयते इयमेव साऽग्निमस्तत्साम॥ १ ॥ 
। इस प्रथिवी के समान ऋग्वेद है, अप्नि साम है; साम की 
| अग्नि सदश उध्वंगति है । सो इस ऋचा के. अन्तर्गत साम है । 
| साम और ऋग्वेद एक है । इस कारण ऋचा में अधिरूढ साम 
| गाया जाता है । यह प्रथिवी हो सा है, अग्नि अम है । सा और 
| अम की सन्धि साम शब्द है । 
| अन्तरिचामेवग्वायुः सामः तदेतदेतस्यामच्यष्यूह& साम 
पभाइच्छध्यूद&साम गीयतेऽन्तरिचतामेव सा वायुरमस्तत्साम२॥ 
खिगांदित्यः साम | तदेतदेतस्यामृच्यध्यूड़े साम तस्मा- 
्यष्यूदृ साम्‌ गीयते । योरेव सा, आदित्योअस्त्साम ।२। 
ष्राणयेवक, चन्द्रमाः साम । तदेतदेतस्यामृच्यध्यूूं साम; 
ध्यूढ साम गीयते । नच्तत्राण्येव सा, चन्द्रमा 
पेत्साम ।। ४ ॥ 
दसरे प्रवाक में अन्तरिक्ष को ऋक्‌, और वायु को साम 
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कहा है । इसका आशय यह है कि आशावत्‌ विशाल है | 
और साम वायुवत्‌ वेग वा उतराव चढाव से गाया जाता है।| 
तीसरे प्रवाक में कू को चौ लोक कहा है और साम को सूबे | 
ऋग्वेद ययौवत ऊध्वंलोकवत्‌ अनेक म्रकाशों से सुशोभित है और | 
साम सात स्वरों से सप्त किरणों वाले सूर्ये के सद्दश है । चेष | 
प्रवाक में ऋक्‌ को नचत्र कहा है और साम को चन्द्रमा । ऋषेर्‌ | 
नक्षत्रोंबत्‌ अनेक दीक्षियों बाला है और साम सवेकला सम्पू | 
चन्द्रमा के समान सुन्दर है। | + 
अथ यदेतदादित्यस्य शुक्लं भ।ः सैवर्गथ यन्नीलं पः | 
कृष्णं तत्साम तदेतदेतस्यासच्यध्यूढ साम तस्मादच्यप्यूहै | 
साम गीयते ॥ ५ ॥ अथ यदेवैतदादित्यस्य शुक्लं भाः सै | 
साथ यन्नीलं परः कृष्णं तदमस्तत्सामाथ य ` एपोज्न्तराहिे | 
हिरण्यमयः पुरुषो इश्यते हिरणयशमशुर्हिरणयकेश आप | 
खात्सबै एव सुवर्णः ॥ ६ ॥ | 3 
आर जो यह सूय्यै की श्वेत शुभ दीप्ति है वह दी ऋ 
और जो नीलवर्णं तथा परम कृष्ण वर्णं तेज है वह साम ह| 
इस पंचम प्रवाक में, जो आध्यात्म सूर्य्य अभ्यासियों को दी | 
करता है उसका संकेत है । समाधि में, ऐसे प्रकाशों युक्त "आहि | 


पुरुष दीखता है, वह सुवर्णमयी डाढीवाला है ओर श के $ | 
: , वराला है तथा नख से ऊपर तक सारा दी सुवणंमयदह्वै। ... 
तस्य यथा कप्यासँ. पुणडरीकमेबमत्षिणी हट 
` नांम से एप सर्वेभ्यः पाप्मम्य “उदित: उदेति इ वै स 


चाट! 
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प्मम्यो य एवं वेद ॥७॥ 


जैसे कपिल रज्ञ का कमल हो ऐसी उसकी आँखें हे 
अर्थात्‌ उसके नेत्र श्यामल हैं । उसका नाम उत्-ऊपर--वा 
` उत्कृष्ट है उसे परम पुरुष कहते हैं। सो यह भगवान्‌ सारे पापों 
से उपर है: इस कारण उसका नाम उत्‌ है । निश्चय से उपासक 
सारे पापों से ऊपर चला जाता है; निष्पाप हौ जाता है जो भगवान 
| के ऐसे शुभ्र ज्योतिस्वरूप को जानता है । बह स्वरुप महिमा 
| 'प्रद्शक है । 


तस्य च साम चगेष्णौ तसमा दुदूगीथस्तस्माचेबोदूगी 

` तैतस्य हि गाता स एष ये चामुष्मात्माश्रो लोकास्तेषां चेष्टे 
| देवकामानां चेत्यधिदैवतम्‌ ॥ ८ ॥ 

| उस आदित्य घामस्थ पुरुष के; ऋक्‌ ओर साम दोनों 

| ` गने वाले हैं । इनमें उसका वर्णन है । इस कारण उसको नोस 
^ उद्गीथ है | उद्गीथ का अर्थ है साम में !गाया “उत्‌” '। इस 
| कारण ही गाने वाले का न/स उदूगाता। है । वह इसं-उत्‌-का ही 
| गाने वाला है | सो यह उदूगीथ नामी भंगंवान, जो इस सौरलोक 
| से उपर के भी लोक हैं, उनका शासक तथा नियन्तां है वह ही 
| परनेश्वर देवों की कामनाओं का भी शासन करता है | वहसगवान्‌ 
सारे लोकों का शासन करता है और देवों के मनोरथं को पूणे 


' पेरता है । यह देवता सम्बन्धी वर्णन हुआ । क$ 
| धो कह ६१ क ५ 
पूति 3 CRE ११ क 


मे 3 je ६ ॥ 
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सातवां खण्ड 


अथाध्यात्यमम्‌; वागेव प्राणः साम । तदेतदेतसाः| 
सृच्यध्यूदूं साम) तस्माइच्यध्यूढु साम गीयते । वागेव सा| 
प्राणोऽमस्तत्साम ॥१॥ य 
अब अध्यात्म वर्णन होता है। वाणी ही ऋक्‌ है । प्रा 
साम है। अन्य पूर्ववत है । हि. 


चच्नुरेवर्गात्मा साम । तदेतदेतस्यासच्यध्यूहु साम/तसा-। 
इच्यध्यूढुँ साम गीयते । च्नुरेव सा, आत्माऽ्मस्तत्साम |! ` 
श्रोत्रमेव ऋक्‌,मनः साम। तदेतदेतस्यासूच्यध्यूह साम, तसाः 
इच्यध्यूढ साम गीयते । भ्रोत्रमेव सा मनोऽपरस्तत्साम ॥रे॥ | 
दूसरे प्रवाक में आँख को ऋक्‌ कहा है और आत्माग्रे। 
“साम । ऋग्वेद का पाठ आँख से पढ़कर किया जाता है परलु| 
' सामगायन आत्मा से, गहरी भावना से होता है। तीसरे अवार| 
सें कान को ऋक्‌ की उपमा दी है और मन को साम बताया दै॥ 
ऋखेद का भवण श्रोत्र से होता है और साम गायन मो 
भावना से। . : >> ब 
अथ यदेतद्कणः शुक्लं भाः सेवर्गथ यन्नीलं परः ष ५ 
तत्साम तदेतदेतस्यामच्यध्युढश्साम तस्माइच्यध्यूह र| 
गीयते अथ यदेबैतददणः शुक्ल भाः सेव साऽय यशी | 
कृष्णं तदमस्तत्साम || ४ ॥ . 
तथा जो यहद आँख की शुक्त ज्योति है वह दी ऋक्‌ 


i; 


१३ | 
३ ८ 
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` द्वा अध्यात्म-ज्योति का है । ऐसे प्रकाश ध्यानियों को परमपढ से 
` प्राप्त हुआ करते हैं । वे प्रकाश, ईश्वरोपासना के फल ही 
। जानने चाहिये । 


` अथ य एषोऽन्तरच्तिणि पुरुषो दश्यते सेवक्तेत्साम 
] तढुक्थ तद्यजुस्तदत्रह्म तस्यतस्य तदव रूपं यनमुष्य रूपं याव- 

` दुष्य गेष्शो तो गेष्णौ यन्नाम तन्नाम ॥ ५॥ 
| ओर जो यह आँख के भीतर पुरुष दीखता है, ध्यान में 
| जो स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वह ही ऋक्‌ है, वह साम है, बह 
| साम का स्तोत्र है, वह यजुरवेद है!ओर वह ही सबवेद्‌ में वर्णित 
| ब्रह्म है-परमेश्वर है । इसका वह -ही रूप है जो उस सूयान्तगेत 
| पुरुष का रूप है। जो उस सूयंगत स्वरूप के गाने वाले क्‌ तथा 
| साम हैं, वे ही इसके गाने वाले हैं जो उसका “उत्‌” नाम है वह 
| दी इसका नाम है। 
| स एप ये चेतस्मादवांश्वो लोकास्तेषां चेष्ट मुनुष्य- 
| कामानां चेति तद्य इमे वीणांयां गायन्त्येतं ते गायन्तितस्माचे 
| धनसनयः ॥ ६ ॥ 
८ वह यह भीतरी आँख में दीखने वाला पुरुष, जो इस भूमि 
| सेनीचे रहने वाले लोक हैं उनका शासन करता है; उनका 
। नियन्ता है। और प्रथिवी पर रहने वाले मनुष्यों का भी शासक. 
` है, ईश्वर है। वे जो ये उपासक, वीणा में स्वरतार सहित, गीत 
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गाते हैं वे इसी ईश्वर को गाते हैं । इसी कारण थे धनवान, | 
भाग्यवान तथा पुण्यवान हैं । | 


अथ य एतदेवं विद्वान्साम गायत्युभो स गायति सोझु- | 
नैव स एष ये चामुष्मात्पराश्चो लोकास्ताथथाप्नोति देव- | 
कामाश्च ॥ ७॥ | 


अब इस उपासना का फल कहा जाता है । जो उपासक | 

इस पुरुष को इस प्रकार जानता हुआ साम गायन करता है, वह | 
ध्यान में भीतर दृष्ट वा सूर्य में अवलोकित, दोनों. स्वरुपों को | 
गाता है. क्योंकि दोनों एक हैं। वह भक्त उस सूर्यान्तगेत पुरुष की | 
उपासना से और वह जो यह भीतरी अध्यास्मनेत्र से जाना जाता | ; 
है उसकी आराधना से जो उस सौर-लोक से ऊपर लोक हैं उनको | : 
प्राप्त करता और देवों के मनोरथों को सिद्ध कर लेता है । ऐसे | 

- उपासक का परममोत्त ददो जाता है । | 


अथानेनैव, ये चैतस्मादर्वाञ्चो लोकास्तंश्ाप्ोति | 
मनुष्यकामांश्च । तस्मादु हैवंविदुद्गाता रयात्‌. |= | 


. और जो उपासक इसी आंख से देखे अथात्‌ भीतरीनेत्र से | 
देखे हुए पुरुष से ही फलकामना करता है; वह सकाम कर्मी, जो | | 
इस प्रथिवी के नीचे लोक हैं उनको पाता है और मनुष्य के मगो: || 
` रथों को उपलब्ध करता है। इस कारण ऐसा भेद जानने वाला | 
उदूर्गाता यजमान को बोले । ॥ 
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` कंते काममागायानीति । एप होव कामागानस्थेष्टे । य 
` एवंिद्वान्‌ साम गायति, साम गायति ॥६॥ 

मैं तेरे लिए कौन कामना गाउं, कौन मनोरथ मांग । 
' क्योंकि यह ही मनोरथ मांगने वाले का ईश्वर है। यही कामना- 
| पूणे करने में समर्थे है। जो इस प्रकार जानता हुआ साम 


गाता है वह साम गाता है। 
f सप्तम खण्ड समाप्तः ॥ 


आठवां खणड । 


| त्रयो होद्गीथे कुशला बभूबुः, शिलकः शालावत्य 
| भकगितायनो दार्भ्यः प्रवाहणो जैवलिरिति। ते होचुरुद्गीथे 
| वै इशल्लाः स्मो इन्तोद्गीथे कथां वदाम इति ॥॥ `| 
। पुराकाल में तीन ऋषि उद्गीथ में निपुण हुए | शालाबान्‌ 
को पुत्र शिक, चिकितायन का पुत्र दाल्भ्य और जीवल का पुत्र 
| वाहण । वे सिल कर परस्पर बोले निश्चय से हम उद्गीथ में 
| शल हैं। यदि चाहो तो उदूगीथविषय में कथा कहें । 

तथेति ह सम्रुपविविशु स ह प्रवाहणो जैबलिख्वाच.। 
पिन्तावग्रे वदतां ब्राहमणयोबदतोर्ाचं श्रोष्यामीति ॥२॥ « 
. वे बहुत अच्छा कहकर बैठ गये । वह उस समय जीवल 
छै पुत्र अवाह्ण राजा बोला--पूजनीयो ! आप आगे बोलें । मै 
हुए ब्राह्मणों की वाणी को सुनूंगा। 
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स ह शिलकः शालावत्यश्षकितायनं दार्भ्यमुवाच हन्तः | 
तवा पच्छानीति एच्छेति होषाच ॥ ३ ॥ | 
उस रिलक शालावत्य ने चेकितायन दाल्भ्य को कहा. | 
अच्छा मैं आप से पूछू ? बह बोला पूछ । । 
का साम्नो गतिरिति स्वर इति होवाच स्वरस्यक् | 
गतिरिति प्राण इति होवाच प्राणस्य का गतिरित्यन्नमिति | 
होवाचान्नस्य का गतिरित्याप इति होवाच ॥ ४ ॥ | 
उसने पूछा--साम का कोन आश्रय है? दाल्भ्य ने कहा | 
स्वर है; स्वर में सास है। फिर उसने पूछा--स्वर की कोन स्थिति | 
है ? दाल्भ्य ने कह्दा- प्राण है; मुखस्थ प्राणशक्ति से स्वर निक 
लता है । उसने पूछा--अन्न को कोन गति है ? वह बोला जल है | 
जलों से अन्न होते हैं । 
अपां का गतिरित्यसौ लोक इति होवाचाएण। 
लोकस्य का गतिरिति न खगे लोकमतिनयेदिति हो| 
स्वगे वयं लोक सामाभिसस्थापयाम स्व |) 
हि सामेति ॥ ५ ॥ ॥ 
शिलक ने पूछा--जलों की कोन गति है ? वह बोला-| 
बह लोक है, सूऱ्येलोक है; स्वर्ग है। उसने पूछा--उस लोक F 
कौन गति है ? वह बोला--न स्वर्गलोक को लांघना चाहिए | 
हम स्वर्ग लोक को साम से स्थापन करते हैं, उद्गीथ उपासना * | . 
फल स्वर्गप्राप्ति बताते हैं, क्योंकि स्वर्गी की स्तुति करने ही व| 
साम है। | 
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त इ शिलकः शाला त्यश्चेकितायन दालम्यमुवाचाप्र- 
| हिएितँ बै किल ते दालम्य साम यस्‍्लेतहि त्रयान्मूर्धा ते 
| विपतिष्यतीति मूर्घा ते बिपतेदिति ॥ ६ ॥ 


| यह सुन कर उस चैकितायन दाल्भ्य को शिलक शालावत्य 
 बोला--दाल्भ्य ! मिश्चय तेरा साम आश्रय रहित है; तुच्छ फल- 
` नाला है। यदि कोई उपासना में प्रवीण इस समय तुमे कहे कि 
| तेरा सिर गिर जायगा तो इस मिथ्या कथन से तेरा सिर 
गिर पड़े । 


हन्ताहमेतद्भगवतो वेदानीति; विद्धीति होवाच | अमुष्य 
| ज्ोकस्य का गतिरिति ? श्रथं लोक इति होगाच। अस्य 

' लोकस्य का गतिरिति ? न प्रतिष्ठा लोकमतिनयेदिति 

| होवाच । प्रतिष्ठां वयं लोकँ सामाभिसस्थापयाम); प्रतिष्ठा- 

। सस्ता हि सामेति ॥७॥ a 

दाल्भ्य ने निरुत्तर होकर विनय से कहा-अच्छा में, यह 

| आप से जानना चाहता हूँ । तब शिलक ने कदा-जानिए । उसने 

पूछा-उस स्वर्गलोक का कौन आश्रय है? वह बोला-यह एयिवी 
` लोकहै। फिर उसने पूछा-इस लोक का कौन आशय है ! वह 
| बोला-अतिष्ठा लोक को नहीं लांघना चाहिए। इम प्रतिष्ठा लोक 
| को साम से स्थापन करते हैं। साम का फल हम उत्तम माचुषी 
| जन्म बताते हैं। क्योंकि प्रतिष्ठा लोक की स्तुति करने वाला 
| दसाम ह्वै। ` | 


~ 
$ 
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a प्रायणम्‌ ॥१॥ 


.. है? उत्तर में प्रवाहण बोला-आकाश है; सब का प्रकाशक बा. 
` , सवेत्र प्रकाशित परमेश्वर,दै । निश्चय से ये सारे प्राणी परसेशवर | je 
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बत्य ! साम । यस्त्वेतहि ्रयानूर्धा ते विपतिष्यतीति, गु 


जानना चाहता ह ।-उसने उत्तर दिया । 
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त ह प्रधाइणो जेवलिरूवाच। अन्तवद्दै किल ते 


bp 


ते विपतेदिति । इन्ताहमेतङ्गगवतो. वेदानीति, - विद्वि 
होवाच ॥०॥ 

उस शालावत्य को प्रवाहण जैवलि ने कहा-शालावत्य! | | 
निश्चय तेरा सामफल अन्तवाला है; नाशवान्‌ है। यदि को | ` 
सामोपासना में पारंगत तेरे मिथ्या कथन से अप्रसन्न होकर, इस | ` 
समय कहे कि तेरा सिर गिर जायगा तो तेरा सिर गिर पड़े। | | 
यह सुनकर शालावर्‍्य ने बिनय से कहा-अच्छा, में यह आप से | ' 
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अष्टम खण्ड समाप्तः ॥ 


नवा खण्ड । 


शालावत्य ने विनय से पूछा-इस लोक का कौन आश्रय || 
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नियन्ता भगवान ही है। परमेश्वर ही-इन प्राणियों से मह. 

` तम है; उस से ऊपर कोई भी नहीं है । परमेश्वरं सब का परायण 
परमधाम-है। 

' सएष परोवरीयानुद्गीथः स एषोऽनन्तः परोबरीयो हास्य 

| झवति परोवरीयसो ह लोकाञ्जयति य एतदेवं विद्वान्परोवरीयास 

| श््मुदरीथमुपास्ते ॥ २ ॥ 


| वहु आकारा ब्रह्मा, यद वूसरो से वरतम, सर्वश्रेष्ठ उद्गीथ 
| है; वाचक वाच्ये इश्वर है। वह यह अनन्त है; (देशकाल के घेरे 
| से पार है। इसकी उपासना करने वाले का जीवन भी सर्वश्रेष्ठ हो 
| जाता है जो भगवद्धक्त भगवान्‌ के. नाम को ऐसा उत्तम जानता 
| हुआ, सर्वश्रेष्ठ उद्गीथ को, परमेश्वर की आराधना करता है वह 
| निश्‍चय सवेश्रेष्ठ लोकों को जीत लेता है। उसका धाम परधाम 
| हो जाता है। 
। तमतिधन्ता शौनक उद्रशागिइस्यायोक्लोवाच 
पतत एनं प्रजायामुटीथे वेदिष्यन्ते परोवरीयो हैम्यस्तावद्स्मि 
तोके जीवन भविष्यति ॥ ३ ॥ 
शुनक ऋषि का पुत्र अतिघन्वा उद्रशाएडल्य की वह यह 
देदुगीय का वर्णन कर बोला--जब तक तिरी सन्तति में पुत्र 
नेया इस उद्गीथ को जोनते रहेंगे, तब तक इस लोक में इन 
जनों से-भक्तिहीन मनुष्यों से-उनका सर्वश्रेष्ठ जीवन होगा। 


गज तथायुष्मिंस्लोके लोक इति स य एतमेवं विद्वानुपास्ते . 
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परोवरीय एव हास्यास्मिं्लोके जीवने भवति तथामुफिल्तो। 
लोक इति लोके लोक इति ॥ ४ ॥ 
चसा ही उसकी सन्तति का उस स्वग लोक में उत्तम हो$ || 
: होगा । वह जो इस ब्रह्म को जानता हुआ आराधना करता है|. 
उसका भी इस लोक में उत्तम ही जीवन दोजाता है। वेसे ही | 
डंचे घाम में उसका ऊ'चा घाम होता है। 
नवमो खण्ड समाप्तः ॥ 


दसवां खण्ड । 


मटचीहतेषु इरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिई चाक्राणए | 
इभ्यग्रामे ग्राद्रणक उवास ।।१॥ | 
एक बार ऐसा हुआ कि चक्र नाम ऋषि का पोता उपलि 
निर्धन अवस्था में प्रा, चलने में सयर्थ अपनी युवति भायां | 
साथ मकड़ी से नष्ट कुरुदेश में एक हाथियों के ग्राम सं जाबसा। | | | 
भ्यं ङुस्मापान्खादन्तं ब्रिमक्ते । तं दोग | 
नेतोऽन्ये बिद्यन्ते यच्च ये म इम उपनिहिता इति ॥२। || 
उस उषस्ति ने वहां उबड़े हुए उड़द खाते हुएएक | | 
वान से भित्ता मांगी । वह उससे बोला-इस समय जो 
मेरे बज्न में रक्खे हुए हैं; जिनमें से मैं खारहा हूँ इनसे 
मेरे पास नहीं है । 
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`` एतेषां मे देहीति होवाच । तानस्मै प्रददौ । इन्ताइु 

` गानमिति । उच्छिष्टं वे मे पीते स्थादिति होवाच ॥३। ` 
उषस्ति ने कहा इन्हीं में से मुझे देदो उस हस्तिवान्‌ ने उस 
को वे उड़द दे दिये फिर कद्दा-अच्छा जल लो। उषरिति बोला 
` इह जल तेरा जूठा है । 

. न खिदेतेऽप्युच्छिष्टा इति न वा अजीविष्यमिमा न 
| हंदन्निति होवाच कामो मउ दानमिति ॥४॥ 

| ऋषि का वचन सुनकर हाथिवान्‌ ने कहा-क्या उड़द 
जूठे नही हैं? उषस्ति ने उत्तर दिया-इन उड़दों को न खाकर 
| मैंनहीं जी सकूंगा । परन्तु जलपान तो मुझे सवेत्र है। 


| सह खादित्वातिशेषाज्ञायाया भ्राजहार साग्र एव 
| घिता बभव तान्प्रतिगृद्य निदधो ॥५॥ 

| उपस्ति उड़दों को खाकर बचे हुओं को भार्यो के लिये ले 
॥ आया। वह उसके आने से पहले ही अच्छी भिषा खा चुकी थी। 
| उसने पति से वे उड़द लेकर रख दिये । 


. सह प्रातः संजिहान उवाच यदूबतान्तस्य लभेमहि लमे 
पहि धनमात्रा» राजासौ यक्ते समा सर्वैरालिज्येवंणीतेति॥ ै॥ 
बह उपस्ति सबेरै जाग कर भार्या को बोला-यदि उछ 

अन्न का. टुकड़ा पाउँ तो धनसात्रा भी पा सई गा । यह 
सीप का राजा यज्ञ करने वाला है बेह मुझेको सारे ऋस्विक्‌ 
† के लिए बरेगा, मुझे मुख्य ऋत्विक्‌ नियत करेगा । 


ws 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
0 Pe 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१२ एंकादशोपनिषेदू । 


A AAAAAAAANAAANANANNAANAANNAAAANNAANMNNAANNNNS ANAM. 
Cais 


` तै जायोवाच । इन्त पत इम एव कुल्माषा इति | त | ` 
खादित्वाऽ्मु यज्ञ विततमेयाय ॥ ७ ॥ | 
पति को छुधातुर देख कर उसे वह बोली--अच्छा पति! F 


खाकर उस विस्तृत मद्दायज्ञ को गया। : | 

तत्रोदगातृनास्तावे स्तोष्यमाणानुपोपविवेश, स ह परसो | 

तारसुवाच ॥ 5 ॥ 

बहाँ उदूगाताओं के विशाल स्तुति के स्थान में स्तुति करे. 

हुओं के समीप वह बैठ गया । उस समय वह ऋत्विक्‌ से बोहा।| | 

प्रस्तोतर्या देवता प्रस्तावमन्त्रायत्ता तां चेदविद्याललो 

ष्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥६॥ 

हे प्रस्तोता ! जो देवता स्तुति में प्राप्त है; जिसकी स्तुति ह| 

रही हे, यदि उसको न जान कर स्तुति करेगा «तो तेरा सि| 

गिर .जायगा। . ) 

एवमेवोद्वातारमुवाचोद्वातर्या देवतोद्सीथमन्त्राया || 

चेदविद्वानुद्गास्यसि मूर्धा ते विपतिष्यतीति ॥१०॥ ए 

प्रतिहर्तारमुवाच प्रतिहतेया देवता प्रतिहारमन्बायत || 

चेदविद्वान्त्रतिहरिष्यसि मूर्धा ते त्रिपतिष्यतीति ते ह | 

तास्तृष्णीमासांचत्रिरे .॥१ १॥ जी 
इसी दी प्रकार वह उद्गाता को बोला- है उदूगात | 

देवता, भगवान्‌ उदूगीथ में प्राप्त दै यदि उसको न जान क्र दस 
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गायगा तो तेरा सिर गिर जायगा । इसी प्रकार उषरित प्रतिहता 

को बोला--हे विन्न विनाशक ! जो देवता प्रतिहार में प्राप्त है यदि 
इसे न जान कर प्रतिहार. करेगा तो तेरा सिर्‌ गिर जायगा । यह 
सुनकर वे. अपने-अपने कर्मो' से हट गये और मौन होकर 
` ब्वैठ गये । 


दशमो खण्ड समाप्तः ॥ 


ग्याखहाँ खण्ड 

' अथ हैनं यजमान उवाच मगन्ते वा श्र विविदषाणीत्युः 
` प्स्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥१॥ 

| | तब इसको यजमान ने कहा- मैं आपको जानना चाहता 
| हूँ। बह बोला--मैं उषस्ति चाक्रायण हूँ। 

| स होवाच भगवन्तं वा अहमेभिः संबैरातिज्यः परयेशिष 
) प्रवतोवा अहमविन्त्यान्यानइषि ॥२॥ भगवा शैस्सेष में 
| सैराखिज्यैरिति तथेत्यथ तह्मेत एव समतिसृष्टाः स्तुवता 
| याकसेम्यो धन दद्यास्तावन्मम दद्या इति तथेति ह यजमान 
| उवाच ॥३॥ टु 
| बह यजमान बोला--मैंने आपको इन सारे ऋत्विक्‌ कमा 
| क्षे लिए हूं ढा, परन्तु मैंदे आपको न पाकर दूसरों को वरा । अब 
आप ही मेरे सारे ऋत्विज्‌ कर्मा के लिए हैं । उपरित ने तथास्तु 
| परके कहा-_फिर तब ये ही सिज्‌. मेरे चलाये हुए स्तुति करें। 
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तू जितना घन उनको देवे उतना ही मुझे दे । यजमान ने कहा- | | 
तथास्तु। | 
अथ हैन प्रस्तोतोपससाद । प्रस्तोतर्या देवता प्रस्ता | 
मन्वात्ता तां चेदविद्वान्प्रस्तोष्यसि, मूर्धा ते विपतिष्यतीति, मा | 
भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥ ४ ॥ 
तद्न्तर इस उषस्ति के पास प्रस्तोता आकर बैठा और । 
बोला--आपने मुझे कहा था । हे प्रस्तोता, जो. देवता स्तुतिमें | 
प्राप्त है, यदि उसे न जानकर स्तुति करेगा तो तेरा सिर गिर | 
जायगा । सो वह कौनसा देवता है । | 
प्राण इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि स्तानि प्राण | 
मेबाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युज्जिहते सेषा देवता प्रस्तावमन्वा- | 
यत्ता तां चेदविद्वान्प्रास्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस् | 
मयेति ॥५॥ EF 
' उषस्ति ने कहा वह स्तुति का देवता प्राण है, जगतका | 
जीवन भगवान्‌ है । सारे प्राणी उसी महाप्राण में ही सवथा प्रवेश | 
करते हैं । उसी महाप्राण से उत्पन्न होते है । वह भगवान्‌ देवता | 
स्तुति में प्राप्त है । उसको यदि न जानकर तू स्तुति करता तो तेर | । 
सिर गिर जाता; मेरा कहने का यही तात्पर्य है।. 
अ हैनमुद्वातोपससादोद्वात्या देवतो द्वीथमन्वायतत, व | 
चेद्विद्वानुद्रास्यसि सूद्धा ते विपतिष्यतीति, मा भगवान || 
चोचत्कतमा सा. देवतेति ॥६। आदित्य इति होवाच। | 
ह वा इमानि मृतान्यादित्यमुचे; सन्तं गायन्ति । सैषा 
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/ दरीथमसायचा । तां चेद्विद्वानुदगास्यो मुर्दा ते व्यपतिष्यत्‌ | 

| तधोक्तस्य मयेति ॥ ७ ॥ 

. जब उषस्ति के पास, उद्गाता ने आकर पूछा तो उसने 

' द्वा--उद्गीथ में प्रोप्त देवता आदित्य है भगवान्‌ का परम प्रका- 

| शमय घाम है । सारे ये प्राणी सब से ऊचे रहने वाले “आदित्य ठ 
| को गाते हैं । 
' ` अथ हवने प्रतिहतोपससाद प्रतिहतेर्या देवता प्रतिहारः 
प्रलायत्ता तां चेदविद्वान्प्रतिहरिष्यसि मूधों ते विपतिष्यतीति 
| प्रा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥।। अन्नमिति होवाच 
। सर्वाणि ह वा इमानि मूतान्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि जीवन्त 
| तेपा देवता प्रति हारमन्वायत्ता तां चेद्विद्वान्प्रयहरिष्यो 
| भृधों ते व्यपतिष्यत्तथोक्तस्य मयेति तथोक्तस्य मयेति ॥६॥ 

| प्रति हत्तां को उसने कह्दा-प्रतिहार का देवता अन्न है। 
` सारे यह प्राणी अन्न को लेते हुए ही जोते हैं। 

एकादशो खण्ड समाप्तः ॥ 


बारहवां खण्ड. 
अथातः शोव उद्दीथस्तद्ध बको दास्यो ग्लाबो वा 


रियः स्वाध्यायमुदू बाज ॥ १॥ | 

[. इसके आगे शोव उद्गीथ का बणन होगा। वह, वक 
| पर्न ओर मित्रा का पुत्र सवाल स्वाध्याय क लिए एकान्त स्थान 
है या 
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तस्मै था श्वेतः प्रादुभभूब । तमन्ये श्वान उपसमेत्योजुल् | 
नो भगवानागायत्वशनायाम वा इति'॥ २॥ 

उसके समीप श्वेत, श्व नामक गायक मनुष्यं प्रकट हुआ। | 
दूसरे गायक उसके पास आकर वोले-हमारे लिये आप अन्नकी | 
प्राथेना करें । हम छुधातुर हैं । | 


तान्होवाचेहैव मा प्रातरुपसमीयायेति । तद्ध षको दास्यो | 

- उल्वावो वां मैत्रेयः प्रतिपालयांचकार ॥ ३ ॥ ते ह येवं | ` 
बहिष्पवमानेन स्ताष्यमाणाः संरब्धाः सर्पन्ती(त, एवमाससूपुले | 
ह समुपविश्य हिचक्रः ॥ ४॥ | | 
उनको वह श्वेत गायक बोला--यहाँ ही मेरे पास सबेरे | 

आइये। तब बह वक दाल्भ्य अथवा, ग्लाव भैत्रेय उनकी प्रति || 
करने लगा । वे गायक जैसे स्तुतिखान को, बहिष्पवमान स्तोत्र से | 
स्तुति करते हुए, इकट्ठो उद्गाता आते हैं ऐसे आये वें बेठकर | 
हिङ्कार गान करने लगे। . . | 
झओ्मदारेमोंशपिबारेमोरेदेवो वरुणः प्रजापति 4 

सबिता ३न्‍नमिदा २हरदन्नपते१ न्नमिहाहरा २हरो रे मिति ॥ ५ | 
; परमेश्वर की कपा से हम अन्न खाते हैं, जल को पीते दै। || 
देव, बरुण, प्रजापतिं, सविता हमारे लिए अन्न यहाँ लाये । अर | 

के स्वामिन्‌! अन्न यहाँ ला । , 


द्वादशो खण्ड समाप्तः ॥ 
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तेरहवाँ खण्ड । 

' अगं वाब लोको हाउकारो वागुहाइकारभन्द्रमा अथकार 
ग्ालेइकारोऽग्निरीकारः ॥१॥ ` ` ` 

सामगान में स्वरों को कोमल बनाने के लिये जो अक्षर 
मन्त्र में मिला कर गाये जाते हैं उनकी सार्थकता वणन की जाती 
है। निश्चय यहद प्रथिवी लोक हाउकार है; इस से प्रथिवी लोक 
समझना चाहिये । वायु, हाइकार से, चन्द्रमा अथकार से, आत्मा 

इकार अग्नि ईकार सें जानना चाहिये। 

` आदित्य ऊआारो निहव एकारो विश्वेदेवा ओहोइकारः 
| _ापतिहिकारः प्राणः सरोञ्ने या वागिराद ॥२॥ 
| सूर्य का ऊकार स्तोभ दै, आह्वान का एकार, विश्वदेवों का 
| औद्वोयिकार, प्रजापति का हिंकार, प्राण का स्वर, अन्न का या 
j बाणी का विराट्‌ स्तोभ है। | 
। ` अनिरुक्त्योदशःस्तामः संचरो इकारः ॥ २ ॥ 
| तेरहवाँ स्तोम अनिवंचनीय है; उसको किसी एक के साथ 
| जोड़ा नहीं जाता। वह अन्य से सम्बन्ध रखने वाला है। विशेष 
| सामगान में गाया जाता है। वह इकार है। 
| ऽस वा्दाह यो वाचो ोहोऽसवानभादे भवति । 
| य एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेद उपनिपद वेद इति ॥ ४ ॥ 
| जो वाणी का दूध-सार-है उस दूध को बाणी स्वयं इस 
| साम गाने वाले उपासक के लिए; दोहती है। वह उपासक शल 


Dr 


E> (०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१८ एकाद्शोपनिषदू । 


DN Pe अत कक हक 2700. 2 
SSS 


वान्‌ और अन्न का भोक्ता होजाता है। जो इस सामसम्वन्धी | 
उपनिषद्‌ को ऐसे जानता है । | 
पहला प्रपाठक तेरहवां खण्ड समाप्त; । 


प्रपाठक दूसरा । पहला खणड । हु 

. ॐ समस्तस्य खलु साम्न उपासनसाधु यत्खलु साधु | 
तत्सामेत्याचत्तते यदसाधु तदसामेति ॥१॥ || | 
निश्चय से सारे साम की उपासना श्रेष्ट है। निश्चय से | 

जो उत्तम है वह साम, कहा जाता है। और जो अभ्र है वह | 
असाम कहा जाता है। उत्तम उच्चारण और गान का नाम | 
ही साम है। - \ 
` ` तदुताप्याहुः साञ्नैनमुपागादितिसाघुनेनमुपागादिते | 
तदाहुरसासननसुंपागादित्यसाधुनैनयुागादित्येव तदाहुः ॥२॥ | 
उस साधु असाधु विचार में और भी, लौकिकजन भी | 

` लोक व्यवहार में ऐसा कहते हैं। वह साम से इसको ग्राप्त हुआ, / 
इसके पासःआया; श्रेष्ठता से इसके पास आया; यहद-ही तब कहते | 
हैं । असाम से इसके पास आया, असाधुता से असभ्यता से इस | 
के पास आया, यह ही तब कहते हें। लोकव्यवहार में भी साम | ह 
शब्द साधु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। |. EF 
अथोताप्याहुः साम नो बतेति यत्साछु भवति, सई | 
बतेत्येब तदाइः | अपाम नो बतेति यद्साधु भवति, रसा | 
बतेत्येवे तदाहुः. ॥ ३॥ .. . | 
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| सास हुआ दै, असाधु हुआ है यह ही तब कहते हैं। शुभकर्म 

' तथा गुभप्राप्ति का नाम भी साम तथा साघु है.। £ 
|. स य एतदेवं विद्वान्साघु सामेत्युपासतेऽम्यासो हः यदेन&. 
। माधवो थमा आ च गच्छेयुरुप च॑ नमेयुः ॥४॥ 

जो इस साम महिमा को ऐसे जानता हुआ साधु साम एक 
' है ऐसे उपासना करता है; साम को श्रेष्ठ, शुभ, मंगल सान कर 
` उपासना करता है उसको शीघ्र ही, जो साधु-श्रेष्ठकर्म हैं तथा 
' धर्म हैं प्राप्त होते हैं और सारे साधुभाव और घम उसके पास झुक. 
' जाते हैं| वह्‌ उत्तम बन जाता है ।. 
प्रथम खण्ड समाप्तः॥ ` 


किन 


दूसरा खण्ड 

| . लोकेषु पश्चविधसामोपासीत प्रथिवी हिकारोधरिनः 

| अतावोञ्न्तरिचामुद्वीय आदित्यः ्रतिहारो घोनिधनसि- 

| सेषु ॥॥ | | 

। लोकों में पांच प्रकार से साम. की उपासना करे। प्रथिवी 

| महिकार, अभि में प्रस्ताव, अन्ति में उद्गीय, आदित्य में त्रति- 

ह्रे और युलोक में निधन की उपासना | यह उपर के लोकों में 
ारे। सब उदूगाता जिस साम को गाते हैं उसे हिंकार कहते 
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हैं । प्रस्तोता जिसे गाता है उसे प्रस्ताव । उद्गाता जिसे गाताई | | 
उदूगीथ। प्रतिह्दत्ता जिसे गाता है उसे प्रतिहार और सार | | 
मिलकर जिस साम को गाते हैं उसे निधन कहते हैं। | 
अथावृत्तेषु । ्यो दिर आदित्यः प्रस्तावोऽन्तरिचषुदगी- | ` 
थोऽग्नि प्रतिहार;ः प्रथिवी निधनम्‌ ॥ २ ॥ ह 


स्लाकेषु पञ्चविधं सामोपास्ते॥ ३ ॥ | 

जो इस सामोपासना को इस प्रकार जानता हुआ, लोग्ने ||. 

में पाँच प्रकार का साम चिन्तन करता है, उसके लिए ऊपर सुखी | 

और अधोमुखी सारें लोक उपस्थित होजाते हैं । | 
द्वितीय खंड समाप्तः ॥ 


. तीसरा खण्ड F 
वृष्टौ पञ्चविधश्सामोपासीत पुरो वातो हिंकारो मेषो | 


प्रतिहारः ॥१॥ उद्गृह्णाति तन्निधनं वर्षति हास्मै वर्षयति ह || 
एतदेनं विद्वान्वृष्टौ पञ्चविधशसामोपास्ते ॥ २॥ | 

बृष्टि में पांच प्रकार का साम चिन्तन करे । वर्षा से LE 
पवन को हिंकार जाने । जो मेघ उत्पन्न होजाता हैं उसे ग्रस्तर्ष! || 
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` द्रोबरसता है वह उद्‌गीथ, जो चमकता तथा गजता है वह प्रति 
हार और जो पानी पड़ना बन्द होने लगता है वह निधन सममे। 

| दष में भगवान्‌ की महिमा जाने | उपासक यह समझे कि पर- 
र की सृष्टि में, सवत्र साम गूंज रहा है। जो उपासक इस 

। महिम। को ऐसे जानकर दृष्टि में पांच प्रकार का साम चिन्तन 

करता है भगवान उस पर आनन्दवर्षा चरसाता है । 

| तृतीय खन्ड समाप्त, ॥ 


चौथा खण्ड 

 सर्वास्प्सु पञ्चविधं सामोपासीत । मेघो यत्सेप्लबते स 
` हकारो यद्वेति स प्रस्तातः, याः ग्राच्यः स्पच्दन्ते स उद्गीथो 
प्रतीच्यः सँ प्रतिहारः सशुद्रो निधनम्‌ १॥ . 
 सारेजलोंमें पाँच प्रकार का साम चिन्तन करे। मेष का 
\ दोइना हिंकार, बरसना प्रस्ताव, जो पानी पूर्व को बहते हें वह 
| ष्दूगीथ, जो पश्चिम को बहते हैं वह प्रतिद्दर और समुद्र 
| निषन जाने । 
| न दाण प्रेति, अप्सुमान्‌ भवति, य एतदेव विद्वास्सवा- 
| सतु पञ्चविधं सामोपास्ते ॥ २॥ 

जो उपासक सारे जलों में भगवान्‌ की महिमाको जानता | 
। षो में नहीं मरता, नहीं बता और जलों बाला होजाता है। 
| चतुर्थ खन्ड समाप्तः ॥ 


| 7 ir न 
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र पाचवा खण्ड | 

तुषु पञ्चविधं सामोपासीत । वसन्तो हिंकारो ग्रीपः || 
प्रस्ताबो वर्षा उट्टीथः शरत्मतिहारों हेमन्तो निधनम्‌ ॥ १॥ | 
कल्पन्ते हास्मा ऋतन ऋतुभान्‌ भवति, एतदेवं विद्वानृतुषु पंच- | ` 
बिध सामोपास्ते ॥ २॥ 5 


ऋतुओं में भगवान्‌ की महिमा जाने । सब परिवत्तनों | 


में सामगान होता हुआ सममे। 
` ॥ पञ्चम खण्ड सप्षाप्तः ॥ 


छडा खणड । : 

` पशुपु पञ्चविध सामोपासीताजा हिंकारोऽवयः प्रस्तो | 
गाव उट्टीथोऽधाः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ॥१॥ भवतिं || 
हास्य पवशः पशुमान्मवति य एतदेवं विद्वान्पुशुषु पञ्चविधाः | 
मोपास्ते ॥२॥ | ॥ 
पशुओं में पाँच प्रकार का साम विचारे। बफरियें हिका? | 
भेंडे प्रस्ताव, गौएँ उद्गीथ, घोड़े प्रतिहार और पुरुष निधन | 
समभे । सब जीवों में भगवान्‌ की संहिमा होती देखे । 

- षष्ठम खएड समाप्तः ॥ 


सातवां खण्ड 
प्राणेषु पंचविध॑ परोवरीयः सामोपासीत | ग्राणो 
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| बाक प्रस्ताव शचचुरुहीथ:) ओ प्रतिहारों मनो निधन परोबरी- 
गासि वा.एतानि ॥ १॥ | 

| श्राणों में, इन्द्रियं में पाँच प्रकार का उत्तरोत्तर श्रेष्ठ साम 
| बैचारे | घाण हिंकार है, वाणी प्रस्ताव है, नेत्र उद्गीथ है, श्रोत्र 

| प्रतिदवार.है और मन निधन है । निश्चय ये प्राण एक. दूसरे से 

| र्ठ ह । ; $ 
| परोवरीयो हास्य भवति परोवरीयसो ह लोकांजयति य 

| एतदेवं विद्वान्याणेषु पंचविधं परोबरीयः सामोपास्त इति तु 

| एद्वविधस्य ॥ २॥ ` 

| जो उपासक इस साम उपासना को इस प्रकार जान कर 

| परण में पाँच प्रकार का श्रेष्ठतम साम विचारता है, उसका जीवन _ 
| श्रेष्ठतम हो जाता है। बह श्रेष्ठतम लोकों को पाता है ।. यह 


| दै कि सामोपासक सारी सृष्टि में साम की. ध्वनि समझे । ऐसी 
| भावना करे कि उसे सब. वस्तुओं में भगवान्‌ की -महिमा 


सप्तम खन्ड समाप्त: ॥ 


> . ` आठवां खण्ड | 

| अथ सप्तविधस्य वाचि सप्षविधै सामोपासीत यत्तिच 
| षो हुमिति स ईकारो यत्मेति प्रस्तावो -यदेति स 
भिः ॥१॥ यदुदिति स उद्गीथो यजतीति स मतिहारो 
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है । वाणी में सात प्रकार का साम विचारे जो कुछ वाणी का हुँ र 
है वह हिंकार है । जो प्र है. वह प्रस्ताव ओर जो आ है वह आदि | 
है । जो उत्‌ है वह उदूगीथ दै, जो प्रति है बह प्रतिद्दार है, जो F 
उप है वह उपद्रब है और जो नि है वह निधन है। । | 
यह वाणी का सास वाणी की शक्ति का सूचक है। इमू [ 

आदि शब्दों से ही वाणी प्रबल बनती है। इनमें साम लाये; कोम- | 
जता तथा रस भरे | और भगवान्‌ का नाम गाकर बाणी का सांग |_ 
- सार्थक करे । ह | 
, दु बाग्दोई यो वाचो दोहोऽ्चवानचादो माति | 
एतदेव विद्वान्याचि सप्तविधं सामोपास्ते ॥ ३ ॥ ॥ | 
| . जो उपासक इस सामोपासना को ऐसे विचारता है उसके | ` 
लिए वाणं अपने दूघ-सार-को आप दोहती दै। वह अननवार ). 
और अन्न का मोक्ता हो जाता है। . ` 
भ्रष्टम खन्ड समाप्तः ॥ 


नवां खणड पं ह; 

अथ खखयुमादित्य सप्तविधं सामोपासीत | प | 
समस्तेन साम, मां म्रतीति सर्वेण समस्तेन साम ॥९ _ 
* आब निश्चय से इस सूय्यै सम्बन्धी, सात प्रकार के स. 

को विचारे । बह सूय सब प्राणियों में सबद. सम है, इससे | 
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है। प्रत्येक मनुष्य कहता है-मेरे लिए सब प्रकार से सम है; एकसा 
i देता है । इस कारण सूय साम है। : 

= तस्मिन्रिमानि सर्वाणि भृतान्यन्वायत्तानीति विधात्तस्य 
बलुरोदयात्स दिकारः । तदस्य पशवोज्लायत्तास्तस्मात्ते हवः 
बनि । हिंकार भाजिनो द्वेतस्यसाम्न; ॥ २॥ | 

उस सूय्ये में ये सारे प्राणी अनुगत हैं, उसके आश्रय में 
"जीवित हैं, ऐसा जाने । उस सूर्य्य का जो उद्य से पहला प्रकाश है 
बहहिंकार है। सो इसके पशु आश्रित हैं। इस कारण ऊधाकाल में 

| १ हिंकार करते हैं, बोलने लग जाते हैं । पशु इस साम के हिंकार 

| मजन शील हैं । he 

॥ अथ यत्मथमोदिते स प्रस्ताव तदस्य मनुष्या अन्वायत्ताः। 

| साते प्रस्तुतिकामाः प्रशंसाक्षामाः । प्रस्तावमाजिनो वतस्य 

नः ॥ ३ ॥ डौ 

। उसके अनन्तर जो सूर्य के प्रथम उद्य का समय है वह: 
| प्रताव-स्तुति-है । उसके ` मनुष्य अनुगत है।इस कारण. उस. 
[पय वे भगवान्‌ की स्तुति की कामना बाले ओर उसकी प्रशंसा 

[कौ कामना वाले होते हैं। इस साम के ये मनुष्य स्तुति भजन: 

[रीत हैं। ' 

| अथ यत्संगववेलायां स आदिः । तदस्य वास्याः 

सानि तस्मातानयन्तरित्तेऽास्मणान्मादायालानं परिः 

| पत्ति। आदिभाजीनि ह्लेतस्य साम्न। ॥ ४॥ ` 
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प्रथम काल है । उसके अनुगत पक्षी हैं। इस कारण वे आकाश | 
में अपने निराश्रय परों को लेकर अपने आप को उड़ाते हैं।वे | 
इस साम के आदि भजनशील हैं । 


अथ यतसंग्रति मध्यन्दिने स उद्गीथः तदस्य देवा अखा- | 
यत्त, तस्मात्ते सत्तमाः प्राजापत्यानाम्‌ । उद्दीथमाजिनो ह्लेत् } 
साम्नः॥ ५॥ | 

और जो अब दोपहर में मुहृत्त होता है वह उद्गीथ हे, | 
भगवान की उपासना साम है । उसके अनुगत देव हैं। इस कारण | 
वे, परमेश्वर के पुत्रों में भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे इस सामके | 
उद्गीथ भक्ति वाले हैं । j | 

अथ यदूर्घ मध्येदिनात्मागपराह्वात्स प्रतिहारः | तद्य ग | 

अन्वायत्ताः । तस्मात्ते प्रतिहृता नावध्ते । प्रतिहारमाजिनो A 
तस्थ साम्नाः ॥ ६ ॥ { 

ओर जो दोपहर से ऊपर और पिछले पहर से पूव का || 
समय है वह प्रतिहार साम है । इसके आश्रित गर्भ है। इस कारण || 
वे धारण किये हुए नहीं गिरते; प्रतिद्वार सामगान से गर्भपात । 
नहीं होते वे इस साम के प्रतिद्दार भक्तिशील हैं। j 

अथ यदूर्घवमपराहात्प्रागस्तमयात्स उपद्रवः | तदस | 
रण्या अन्वायत्ताः । तस्मात्त पुरुष इंध्रा कत्त 
द्रवन्ति । उपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साञ्नः ॥ ७॥ 
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उसके अन्तर जो दिन के पिछले पहर से ऊपर और सूर्या- 

स्त से पहिले का सूर्यप्रकाश है वह उपद्रव साम है। उसके अनु- 
गत जंगली जीव हैं । इस कारण वे पुरुष को देख कर, बन और 
बिल को दौड़ जाते हैं। वे इस साम के उपद्रव भजनशील हैं, वे 
भागने वाले जीव हैं । a 

अथ यत्प्रथमास्तमिते तन्निधनम्‌ | तदस्य पितरोऽन्वा- 
यत्ताः, तस्मात्तान्निदघति । निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्नः | 
एवं खल्वमुमादित्य॑ सप्तविध सामोपास्ते ॥5॥ 
तत्पश्चात्‌ जो प्रथम सूर्यास््र का प्रकोश है, सन्ध्याराग है 
-वह निधन साम है। उसके आश्रित पितर हैं। इस कारण, वह 
निधन गाया हुआ पितरों को धारण करता है। बे इस साम के 
निधन भक्ति वाले हैं । इस प्रकार, निश्चय से इस आदित्य सम्बन्धी 
सात प्रकार के साम को विचारे। सूय्यै के प्रकाशों में उपासक 
साम का अलाप होता ही सममे। यही जाने कि सूर्योदय से 
| अस्त पर्यन्त सारे दिन में प्रकृति साम ही गारही है; (भगवान्‌ की 
| महिमा का ही वर्णन करती है। 
। नवम खण्ड समाप्तः ॥ ` 
E । दसवां खण्ड $ 
| (कार इति ज्यत, प्रस्ताव इति व्यक्त वसम | 
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अब निश्चय से आत्मा के अनुकूल आत्मा से जाना ह | 
ओर अपने में बराबर सत्यु को लांघने वाला, सात प्रकार | 

` साम विचांरे। हिंकार यह तोन अक्षर हैं और प्रस्ताव मोत ५ 
अक्षर हैं वे दोनों सम हैं; तुल्य हैं । | 
श्रादिरिति इयत्तरं; प्रतिहार इति चतुरचर तत झै 
तत्समम्‌ ।। २॥ EF 
` आदि नामक साम यह दो अन्तर हें, प्रतिहार यर 


चै सम हैं। 

उद्गीथ इति च्यद्चरमुपद्र्व इति चतुर'्रं, 
समे भवत्यच्षरमतिशिष्यते; उ्यक्तरे तत्समम्‌ ॥२। | 
| उदूगीथ यह तीन अक्षरवान्‌ है, उपद्रव यह चार भ 
बाला है । तीन तीन अक्षरों से तो दोनों सम हैं। एक भर 
जाता है। तीन अक्षर वह सम है । ¢ 
निधनमिति 5यक्तरम, तत्सममेव भवति | तारि 

गणि ॥४॥ | 

ene है। वह सम ही है हिंकार | 
आदि, प्रतिहार, उदूनीथ उपद्रव और निधन ये सात ई | 
साम हैं । सातों के तीन तीन अक्षर हैं । एक अघशोष अचर b 
. करवे ये बाईस अक्षर हैं। 2 
 एकनिशत्यादित्यमा्ोति । एकविशों ह | 
दित्यो दाविशेत/फ्रमादित्मात्नमति; तलाक तर | 
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` इक्कीस अक्षरों से आदित्य को उपासक प्राप्त करता है, 
तेजोमय घास को प्राप्त होता है। निश्चय से यहां से यह आदित्य 
इक्कीसवां हैँ। इकीसवां धाम तथा लोक है। बाईस अक्षर से 
आदित्य से भी आगे परमप्रकाश को जीत लेता है । बह परम- 
प्रकोश दुःख रहित है और वह शोक रहित है। 
आप्नोतीहादित्यस्य जयं परो हास्यादित्यजयाज्जयो - 
भवति य एतदेवं विद्वानातमसेमितमतिसृत्यु सप्तविधं सामोपास्ते 
सप्तविधं सामोपास्ते ॥६॥ 
जो उपासक इस उपासना को इस प्रकार जानता हुआ 
आत्मस मित और मृत्यु को लांघने बाला सात प्रकार के साम की 
उपासना करता है वह इस लोक में सूय्यै लोक की उत्कृष्ट विजय 
प्राप्त करता है। उसकी आदित्य विजय से भी ऊंची जय हद 
जाती है। Ps FE 
दसम खन्ड समाप्तः 
ग्यारहवां खणड. २ त 
$ श्रोत प्रतिहारः प्र 
मनो दकारो वाक्मस्तावघुरुहीय; श्रोते 
निघनमेतद्वायतर ग्राणेज गतम्‌ | ह 
भन हिंकार है, बाणी मलयाल अय शो 
प्रतिहार है और प्राण निधन है | यह गायत्र नामक साम भ 
में, इन्द्रियो से पिरोया हुआ दै। 
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स य एवमेतद्वायत्रै राणेष प्रोतं वेद प्राणी भवति स | 
मायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभैवति महल 
महामनाः स्यात्तद्त्रतम्‌ || २ ॥ ॥ | 


शांली हो जाता है। वह पूर्णं आयु भोगता है, उज्ज्वल जीबन | 
ता है, प्रजा और पशुओं से बड़ा बन जाता है, कीर्ति से मद | 


होता है। ऐसा उपासक महामना उदारचेता होवे । यह प्रत है। | 
एकादशो खएड समाप्तः ॥। | 


| बारहवां खण्डः ॥ 
अभिमन्थति स हिंकारो धूमो जायते स प्रस्तावो जला | 

स उद्गीथोंऽगरा भवन्ति स प्रतिह।र उपशाम्यति तञ्निधर | ` 
सैशाम्यति तन्चिधनमेतद्रथन्तामग्नौ ग्रोतम्‌॥ १॥ | 


से अग्नि मन्थन करना है बह हिंकार है जो धा उत्पन्न होता | j 
बह प्रस्ताव है, जो अग्नि जलती है वह उद्गीथ दै, जो अंग || 


निधन है जो विशेष शान्त होना है वह निधन है । यह रथन्तरं | 
अग्नि में प्रोत है । | 


. स य एपमेतद्रथन्तरमग्नो प्रोतं वेद तरहावर्भस्पन्नादो म | 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजया पंशुमिभंवति महान | 
` न प्रत्यंडग्निमाचामेन्न निष्ठीवेचदूत्र॒तम्‌ ॥ २ ॥ 
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है जो उपासक ऐसे इस रथन्तर साम को अग्नि में, यज्ञ में 
परत जानता है; यज्ञ की विधि में भगवान्‌ का ही ध्यान करता 
| १ ब्रह्मतेज वाला ओर अन्न का भोक्ता होजाता है। ऐसे उपा- | 


' सक का यह्‌ व्रत है कि अग्नि सम्मुख न जूठा पानी फेंके और 


| भूके। 


द्वादश खण्ड समाप्तः ॥ 


| तेरहत्रां खण्ड ॥ 

| उपमन्त्रयते स हिकारो ज्षपयते स प्रस्तावः । खिया 

| नह शेते स उद्गीथः, प्रतिखिया सह शेते स प्रतिहारः । 

) काल गच्छति तन्निधन पारं गच्छति तन्निधनम्‌ | एतदूवाम 

| द्य मिथुनेः प्रोतम्‌ ॥१॥ | [ 

| ऊपर के वामदेव्य साम का यह ही तात्पर्य जानना चाहिए 

| कि स्री पुरुष का संसग भी साम ही है। पातित्रत तथा पत्नित्रत 

/ पमे मी एक प्रकार का झुभकर्महै। प 
| स य एवमेतद्वामदेव्यं मिथुने परोत वेद मियुनी भवति 
| पिधुनान्मिुनात््जायते,' स्ैमायुरेति ज्योग्‌ जीवति | महा 
। | अया पशुभिर्भवति महान्कीत्या न कांचन परिहरेतदव्रतम्‌॥२॥ 
. जो सदाचारी गृहस्थी ऐसे इस बामदेव्य साम को दस्पति- 
| जत में पिरोया हुआ जानता है वह जोंदीवाला होता दै; उसका 
| भया से वियोग नहीं होता। ऐसे त्रती खरी पुरुष विजया उन 
| विधुर नहीं होते । वह जन्मान्तर में विवाहित सांता पिता से ही 
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उत्पन्न होता है। ऐसे श्रेष्ठजन का यह ब्रत है कि किसी भी पर 
ज्ञी को न अपहरण करे; वह कदापि व्यभिचारी न हों । 
` ब्रयोदश खन्ड समाप्तः ॥ 


चोदहवां खण्ड । 


उद्यन्हिकार उदितः प्रस्तावो मध्यन्दिन उट्टीथोऽपराहृः 
प्रतिहारोऽस्तं यञ्चिधनमेतद्वृहदादित्ये प्रोतम्‌ ॥ १॥ स य 
एवमेतद्बृहदादिस्ये प्रोतं वेद तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वमायुरेति 
ज्योग्जीवति महान्प्रजया पशुभिभवति महान्कीर्त्या तपन्तं न 
निन्दे्तद्व्रतम्‌ ॥ २॥ 
उद्य होता हुआ सूर्य हिंकार साम है, उदय होने पर 
प्रस्ताव, मध्याह में उद्गीथ, पिछले प्रहर प्रतिहार और अस्तकाल 
में निधन है। यह साम महान आदित्य में प्रोत है। जो उपांसक 
ऐसे इसको जानता दै वह इस उपासना से तेजस्वी और अन्नका । 
भोक्ता होजाता दै । ऐसे उपासक का यह ब्रत है कि तपते हुए सूय | 
की निन्दा न करे । 3 
चतुदश खण्ड समाप्तः ॥ 


न 


३; पन्द्रहवां खण्ड । 
अभ्रोणि संशुवते स हिकारो मेघो जायते स प्रस्तावों 
वर्षति स उद्गीथो विद्योतते स्तनयति स प्रतिहार 
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तनिधनम । एतदूवैरूपे परजन्ये प्रोतम्‌ ॥ १॥ स य 
एवमेतद्वैरूपं पजेन्ये प्रोत वेद, विरुपांथसुरुपांश पशूनवरुन्धे 
समायुरेति ज्योग्‌ जीवति । महान्प्रजया पशुमिभवति महाः 
वीरता | वर्षन्तं न निन्‍्देत्तद्व॒तम्‌ ॥ २॥ 
म यह वेरूप साम पजन्य में प्रोत दै । इसको जो जानता है 
\ वह अनेक रूप और सुरूप पशुओं को पाता है । ऐसे उपासक 
का यह त्रत है कि बरसते बादल की निन्दा न करे । 
। पञ्चदश खन्ड समाप्॥ | 


सोलहवां खण्ड। 


| सन्तो हिंकारो ग्रीष्मः प्रस्तावों वर्षा उद्दीथः शरत्‌ 
प्रतिहारो हेमन्तो निधनम्‌ । एतद्वराजसृतुषु प्रोतम्‌ ॥१॥ 

| स य एवमेतद्वैराजमतुषु प्रोतं वेद) विराजति प्रजया पशुभिः 

4 भेहतवभेसेन; सर्वमायुरेति ज्योग्‌ जीवति । महात्म॑जया पशु 

| भिसेवति महान्कीर्त्या । ऋतु न निन्देत्‌ ॥२॥ 

| ऋतुओं में जो साम है वह बैराज दै जो इसे जानता दद 

| दह प्रजा से, पशुओं से ओर ब्रह्वातेज से सुशोभित रहता है। 

| सासक ऋतु की निन्दा. न करे उनमें भगवान्‌ की महिमा समम 

| और देखे | : ४ 


षुष्ठद्श खन्ड समाप्त; ॥ 
----++ 
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I. सत्रयांखड  . . | 
` परथिवी हिकारोऽन्तरिचां प्रस्तावो घौरुदीथो दिश प्रि | | 
हारः समुद्रो निधनमेताः शक्यां लोकेषु ग्रोताः ॥ १॥ स | 
एवमेताः शक्वयो लोकेषु प्रोता वेद लोकी भवति सबेमापुरेति | 
ज्योग्जीवति मह्दान्प्रजया पशुमिभ्रति महान्कीत्यां लोकात्र | 
निन्देचदूब्रतम्‌ ॥ २ ॥ 

यह शकरी नामक साम लोकों में प्रोत है जो इसे जाता | 
है, प्रकृति में साम गीतं गूंजता समता है वह लोकवाला हो| 
जाता है॥ उसका उत्तम जन्म होता है। ऐसा जन लोकों को | 
निन्दा न करे | | 


सप्तदश खन्ड समाप्तः ॥ 


अठारहवां खण्ड | | 

गजा हिकारोञन्वयः ग्रस्तावो गाव उद्दीथोञ्था प्रति ॥। 

हारः पुरुषो निधनम्‌ । एता रेवत्यः पशुषु 6 ॥ सग | 
एवमेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद, पशुमात्‌ भवि) 

-जीवति । महान्मूजया पशुभिभैवति महान्कीत्यौ । परी 

निन्देत्तदूव॒तम्‌ ॥२॥ ड 

।* यह रेवती नामक साम पशुओं . मं प्रोत है। ऐसा Fe 

बाला पशुओं वाला होजाता है। ऐसा उपासक पशुओं की ॥ % 

न करे । नाना योनियों में भगवान्‌ की महिमा देखे । 

अष्टद्श सन्ड समाप्तः ॥ 


शकक रा 5. 2 
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' लोम दिकारस्त्वकरस्तायो माथ्समुदीयोञस्य प्रतिहारो 
पञ्जा निधनमेतद्यज्ञायज्ीयमेगेषु प्रोत ॥ १॥ ०२ 
| लोम हिंकार है, त्वचा प्रस्ताव, मांस उद्गीथ, अस्थि 
तिहार और मज्जा निधन है। यह यज्ञायज्ञीय साम देह के अव- 
। युवा में प्रोत ससझना चाहिए । 


स य एवमेतथज्ञायज्ञीयमंगेषु परोत वेदांगी भवति नांगेन 
| िह्छति सवेमायुरेति ज्योग्जीवति महाम्भ्रजयापशुभि्ैवति | 
| महान्क्ीत्यां संवत्सरं मञ्जो नाश्नीयाचद्तरतं मज्जो नाशनीया- 
| दिति बा ॥ २॥ 
| जो उपासक इस यज्ञायज्ञीय साम को अवयबों में प्रोत 
| जानता हे वह अंगों वाला हो जाता है। बह अंग से टेढा मेढा 
| गहों होता । ऐसा जन वर्ष भर मजा न खाय, वा मञ्जा न खाय . 
\ यह ब्रत है । 


उन्नीसवां खन्ड समाप्तः ॥ 


बीसवां खण्ड | 

|. अग्निहिकारो वायु प्रस्ताव आदित्य उद्गीथो नचत्राणि 

 गहारचन्द्रमा निधनमेतद्राजन देवताश गोतम ॥ १ ॥ सय 

 समेतद्राजने देवतामु गोत वेदैतासामेव देवताताट सलोकतार 

| पिता सायुज्यं गच्छति समैमायुरेति ज्योग्जीवति सहा- 
भया पशुभिर्भनति महान्तीत्यां आश्षणानर निन्देचदूततम्‌ ॥२ 
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| 
इन्ही देवताओं की समान लोकता को, समान समृद्धि को तथा । 


संमिल्लाप को पाता दै । 
बीसवां खन्ड समाप्तः ।। 


इक्कीसबां खणड । 

श्रयी विद्या हिकारखय इमे लोकाः स प्रस्तावोडग्नादु | 
रादित्यः स उदवीथ नचात्राणि वयांसि मरीचयः स प्रतिहार | 
सर्पा गन्वर्वा$पितरस्तन्निधनमेतत्साम तत्‌ संबस्मिओत्ग्‌॥१॥ | 
स य एवमेतत्साम समैस्मन्प्रोत वेद स्ैछैह भवति ॥ २॥ | 
तीनों वेदों की विद्या हिंकार है। यदद तीन लोक वह प्रसा | 

है । अग्नि बायु सूर्यं वह उदूगीथ है। नचत्र पक्षी और सूये क | 
किरणों बह प्रतिहार है। सर्प गन्धवे और पितर वह निधन है || 
यह साम सब में प्रोत है। जो ऐसा जानता है, वह सब इब | 
ज्ञाता है; उसकी कामना _ पूर्ण हो जाती है। E 
तदेष श्लोक! ॥ यामिपञ्चधा त्रीणि त्रीणि म्यो ।। 

¦ परमन्यद ॥ ; ह 
त र 2 है जो पाँच प्रकार कः | 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, और निधन, साम है तथा तीन | 
में बह कहा है उनसे वडा उत्कृष्ट दूसरा साम नहीं है । | 
'अस्तदेद स वेद सर सर्वा दिशो बलिमस्मै हरतिः 
मस्मीत्युपासीत तदद्रतम्‌ तघुबतम॥ ४॥  . | 
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। जो उपासक पूर्वोक्त साम को जानता है वह सब सामों को 
जनता है, उसे साम का ममे ज्ञात होजाता है। उसके लिए सारी 
दिशाएँ बलि लाती हैं, उसको सवेत्र सुख प्राप्त होता है ऐसा 
पाक, में पूर्ण हूँ, ऐसी भावना करे । यह रत है, यह श्रत है.। 


एकोबिंश खन्ड समाप्तः) 7 {८८ ६ 
/ 45 २५ “१, १ 


fi bo |; 
वां सब, `. 
ब्रिनदिसाम्नो वृणे पश्यित्यर्हीयोऽनिुक रजा 
 पतेनिरुक्तः सोमस्य सदु छण वायोः कर्ण बलवदिन्द्रस्य 
' ज्ञोद्ध बृहस्पतेरपध्वान्ते वरुणस्य तानस्वामेवोपसेवेत वारुण 


ह वजेयेत्‌ ॥ १ ॥ 
७ मैं साम के नाद को अंगीकार करता हूँ, वह ख 
| स्वरो पर है। अग्नि का उद्गीथ साम है, वह्‌ स्पष्ट नहीं दै 
प्रजापति का स्पष्ट है। सोम का कोमल तथा स्वादु साम 0 
वायु का रसीला है । इन्द्र का साम बलाढ्य RN 


सारे 
का मंच पक्षी के स्वर सदर दै। वरुण का * के | 
ही सामों को गाये परन्तु एक वरुण देवता के शू ! 
वे साम में नहीं गाये जाते । अभि आदि देवताओं के जा. 
उन्हीं के सामों का यहाँ वर्णन है । रन मश 

अमृतत्वं देवेभ्य Sn 

सनुष्येस्यस्तृशोदक पशुम्यः स" ७4) Mt 
आगायानीत्येतानि. मनसा ध्यायनप्रमत्त 
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साम को .गाने वाला भक्त जब फल मांगने लगे तो | 
विचारे कि देवों के लिये मैं मोक्ष की प्रार्थना करूँ । वह उपासक | 
पितरों के लिये स्वधा की प्रार्थना करे । मनुष्यों के लिये आशा | 
की, पशुओं के लिये टण जल की और यजमान के लिये खने |. 
लोक की प्राथना करे । अपने लिए अन्न ही माँगू यह ही विचारे। 
ऊपर के सब फलों को मन से बिचार कर प्रमाद्रहित होकर | 
स्तुति करे । 


सर्वे खरा इन्द्रस्यात्मानः सवै ऊष्माणः प्रजापतेरात्मानः | 
सर्वे स्पशो मृत्योरात्मानस्तं यदि स्वरेपृपालमेतेन्द्रथशरण | 
प्रपन्नो अभूचे स त्वा ग्रतिवच्यतीत्येनं त्रयात ॥ ३॥ | 


सारे अ, इ आदि स्वर इन्द्र के आस्मारूप हैं: भगवान्‌ की | 
प्रेरणा से मनुष्य को स्वरज्ञान हुआ है । सारे शा, ष, स, ह उष्मा | | 
वर्ण परमेश्वर के आत्मा के समान हैं, सारे क, ख आदि सश | 
बर्ण सबके नियन्ता के आत्मरूप हैं । जो साम गा रहा है उसे | 
यदि कोई विदूषक स्वरों में उल्ाहना दे, तो वह अपने ज्ञान का 
मिथ्या अभिमान न करके उसे कहे, में तो इन्द्र की शरण में प्राप्त 
था। वह तुझे ठीक स्वरोचारण बतायेगा ।. पूर्ण ज्ञान भगवान्‌ को 
है। में तो उसके ध्यान में मम्न था । 


अथ यदेनमृष्मस्रपालमेत, प्रजापति शरणं प्रपन्नोऽभूवम्‌ 
' स खा प्रतिपेच्यतीत्येने ब्रुयात्‌ । अथ ययन सेदरपालमेत, | 
' मृत्यु शरणं प्रपन्नोच्मुवम्‌, स त्वा प्रतिधच्यतीत्येन्‌ अयात॥॥ | 
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| और यदि कोई स्वरसंगीत का अभिमानी इसे उष्म बर्णो 
| इला दे तो भक्त उसे कहे सैं तों परमेश्वर की शर में प्राप्त 
था; अर्पित था । वह प्रभु तुमे पीस देगा, तेरे अभिमान के स्वरूप 
| .ज्ञ चूर्ण कर देगा । ओर यदि कोई इसे स्परी वर्णा में उलाइना 
` देतो वह उसे कहे में तो यमराज की शरण में अपित था; उसके 
| भजन में मम था । वह तुझे भस्म कर देगा; तेरे अहङ्कार को दग्ध 
| क्र डालेगा। उपासक को शुद्धाशुद्ध का सारा विचार छोड़ कर 
| भावना सहित उपासना करनी चाहिये । 


` संवे स्वरा घोपमन्तो ब्रलबन्तो वक्तव्या इन्द्रे बलं ददा- 

| नीति । सबै ऊष्माणोऽग्रस्ता अनिरस्ता विशृत्ता वक्तव्याः 

॥ प्रजापतेरात्मानं ददानीति । सवे स्पर्शा लेशेनानभिनिहिता 
| दृक्तव्या सृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥॥॥ | 

| सारे स्वर ऊँची ध्वनि बाले और बलवन्त कहे जाने 

| चाहियें। मैं इनके झुदोचचारण का अभिमान न करके इन्द्र में इन 

| का बल भेंट करता हूँ । सारे उष्म बणे दूसरे बण से ग्रस्त नहीं 

। है, रपट हें, विद्वृत हैं, खुले हुए हैं ऐसा कहना चाहिये, उनके ज्ञान 

| को मैं प्रजापति के आत्मा को प्रदान करता हूँ।। सारे स्पशंवर्ण 

` थोढ़े से भी नहीं छुपे हुए कहे जाने चाहिये । उनके उचचारणज्ञान 

| `का श्रेयस्‌ मैं यमराज के आत्मा को भेंड करूँ । उपासक को 

| अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिये। « 

| “7 ` _ द्विबिक्ष खन्ड समाप्तः ॥ क 
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तेईसवां खुन्ड । 

त्रयो धर्मस्कन्धा यशोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एइ | 
द्वितीयो ब्रह्मचायोचायेकुलबासो तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचा. | 
कुलेऽञत्रसादयन्सै एते पुण्यलोका भवन्ति त्रह्मसश्स्थोष्मत- | 
त्वमेति ॥ १ ॥ 
धर्म के तीन भाग हैं । यज्ञ, अध्ययन, दान यह प्रथम भाग 

है । तप ही दूसरा भाग है।। अचायेकुल में अपने आपको अत्य | 
न्त क्लेश देता हुआ, ब्रह्मचारी आचार्य ङुलवासी तीसरा भाग | 
है; ब्रह्मचये पालन तीसरा स्कन्ध है। सारे ये स्कन्ध पुएयलोकप्रर | 
है, परन्तु जो मनुष्य ब्रह्म में लीन रहता है, वह अस्त कोपा । 
लेता है। 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपततभ्योऽभितपतेभ्य्नयी विदा | 
सम्प्रव त्तामभ्यतपत्तस्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि समास | 
वन्त भूमुवः स्वरिति ॥ २॥ 
परमेश्वर ने मनुष्यों को ज्ञान दिया, उन ज्ञानियों से वेद | 

विद्या प्रकट हुई । उसको ईश्वर ने मथन किया । उस मथन की | 
गई विद्या से ये भूमुवः स्वः तीन अच्तर प्रकट हुए। | 


तान्यभ्यतपत्तम्योऽमितप्तेभ्य ओ रेमकारः संग्रा । 
शंकुना सर्वाणि पर्णानि सन्तृणणोकार एवेद स्र | 
एवेद्‌& सर्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


फिर परमेश्वर ने उन तीन अक्षरों को. मथन किया । छ | 
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खण्ड समाप्तः ॥ 


Od Ml Lid baci | oi 


चोबीसवां खणड । 
ब्रह्मयादिनो वदन्ति, यद्रसनाँ प्रातःसवनम्‌, रुद्राणां 


| सुवनम्‌ ॥ १ ॥ 

| वेदवेत्ता ऋषि कहते हैं । जो प्रातःकाल का अग्नि होत्र है 
| बह घरों का सुधारक है। जो मंध्याह का यज्ञ है वह घोर तप 
| करने वालों का भाग है। जो दोपहर के अनन्तर का यज्ञ है वह 


| कृ तहि यजमानस्यलोक इति । स यस्त न विधां 
) इयौदथ विद्वान्कुर्यात्‌ ॥ २॥ 

| तब यज्ञकर्ता यजमान का लोक कहाँ है !: उसे क्या फल 
| भिलता है । बह यजमान वा होता जो उसे न जाने तो ठ यज्ञ 
| करे | और यदि फल को जानता हो, तो तभी यज्ञ करता है | 

| . पुरा परातरलुवाकस्योपाकरणाजजघतेन 

| उपबिश्य स वासवं सामाभिगायति ॥ ३ ॥ on 
| यजमान प्रातःकाल के पाठ के आर्म पू, ला 
| अनि के पीछे, उत्तरामिसुख बेठकर वह बासव साम गाता 
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लो ३ कद्वारमपावा ३ शू ३३ पश्येम त्वा दया | 
३२३३३६६ ३१आ ३२ ज्यारे यो २अआ३१११ | 
इति ॥ ४ ॥ | 


लोक के द्वार को खोल । हम तुमे राज्य के लिये देखें। 
यह सन्त्र यजमान पृथ्वी के राज्य के लिये जपें। * 


अथ जुहोति नमोऽनये प्रथिवीज्षिते लोकजिते लोकं भे | 
यजमानाय विन्दैष वे यजमानस्य लोक एतास्मि ॥ ५ ॥ श्रत्र | 
यजमानः परस्तादायुषः स्त्राहाऽपजहि परिघमित्युक्लोक्तिति | 
तस्मै वसव ग्रातःसवन संप्रयच्छन्ति ॥३॥ | 

भूमि के राज्य के लिए देश भक्त मंत्र जप करने के अनन्तर | 
अग्निहोत्र करता है । प्रथवी में रहने बाले और लोक में बसने | 
वाले अर्थात्‌ सर्वत्र विद्यमान परमेश्वर को नमस्कार । हे भगवन्‌! | 
मुंझ यजमान के लिये लोक प्राप्त कर । यह ही प्रथवी यजमान | 
का लोक है जिसको में प्राप्त करता हूँ । इस आयु के पीछे भी | 
अगले जन्म में इसी प्रथिवी में मैं यजमान होऊँ । इन शब्दों $ | 
साथ स्वाहा कह कर कहे-सफलता के मार्ग की अगल को नाश | 
कर । ऐसा कह कर खड़ा होवे उस समय उसको वसुलोग प्रातः | 
सवन का आशीर्वाद देते हैं । | 

पुरा माध्यन्दिनस्य सवनस्योपाकरणाउजधनेनासीपी | 
यस्योदंसुख उपविश्य स रोद सामाभिगायति |» _ | 

लो३्कद्वारमपावा ३ णू ३३ पश्येम त्वा । 
३३३३३ हुं ३ आ ३३ जा यो ३ आ ३२१११ इति 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized By Slddhania eGangotri Gyaan Kosha 
पर 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक २ खण्ड २४। २४३ 


DP NPN ~~~ 
NAAANNAANNNANNANAANANNNS 


मध्याह्न के यज्ञ कमे के प्रारम्भ से पहिले, दक्षि्षाग्नि कुण्ड 
ीेःउत्तराभिसुख बैठकर वह थजमान रोद्र साम को गावे। हे 
| परमेश्वर ! लोक के वराज्य के द्वार को खोल दे । हम देशभक्त तुमे 
राज्य के लिये देखें । तेरी पा से हमें वराज्य प्राप्त हो। देशभक्त 
क्र भूमि के यज्ञ में यह मन्त्र जपे। 
। अथ जुद्दोति नमो वायवेष्न्तरिक्क्तिते लोकच्तिते लोकं 
| मे यजमानस्य विन्दैष थे यजमानस्य लोक एतारिम ॥६॥ 
मन्त्र जाप के पश्चात्‌ यज्ञ करे । हवन में यह पाठ पड़े-- 
| अन्तरिच्च में रहनेवाली, लोक में रहने वाली वेगवती शक्ति को 
| नमस्कार । हे देव ! मुझ यजमान के लिये लोक प्राप्त कर । यहद 
| हो यजमान का लोक है, जिसको में प्राप्त होता हूँ.। | 
| | अत्र यजमानः परस्तादायुषः स्राहाऽपजहि परिषमित्ु 
| क्वोत्तिष्ठति तसै रुद्रा माध्यन्दिन१ सवन सप्रयच्छन्ति।१०॥ 
| आयु से पीछे अगले जन्म में भी -यजमान इसी लोक में 
| यज्ञ करे; यह कहकर आहुति डाले । अगेल को ईर ! दूर कर, 
/ | ऐसा कहकर खडा हो जावे। उस यजमान का उस ससय रुद्र 
| मध्याह्न सबन प्रदान करते हैँ। 
|. पुरा तूतीयसबनस्योपाकरणाज्जघनेनाइवनीयस्योदगुख 
| सविश्य स आदित्य स वैश्वदेव सामाभिगायति ॥११॥ 
| शो ३ कद्दारमपावा ३ गू ररे 
| ह३ आ ३३ ज्या ३ यो ३ आ ३२११६ इति ॥१९॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


24 0०7०0/१५०१०११०:००१०-१००००१०१००१०५. 
nr 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
२४४ एंकद्शोपनिषदूं | 


तीसरे सवन में आदित्य सम्बन्धी और वेश्वदेव सम्वन्धी | 


सांस गाये। मन्त्र में “स्वराज्याय” वाक्य जोड़कर उसका जप 
क्रे | | 


३२१११ इति ॥१३॥ | 
हे इश्वर लोक के द्वार को खोल दे । हम तुझ आदिति | 


स्वरूप सब के देव को साम्राज्य के लिये देखे । 

अथ जुहोति नम आदित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च, देवेभो | 
दिविक्षिद्भ्यो लोकत्तिदूभ्यो लोक मे यजमानाय विन्दत ॥१४॥ | 
एष वे यजमानस्य लोक एतास्मि अत्र यजमानः परस्तादायुषः | 
स्वाहाऽपहतपरिबमित्युक्त्वोत्तिष्ठति ॥१५॥ तस्मा आदिलाओ | 
विश्वे च देवास्तृतीय सबने सप्रयच्छन्ति। एष हृ य्चस्य मात्रो | 
वेद य एवं वेद य एवं वेद ॥१६॥ | 

राज्य वराज्य, स्वाराज्य और साम्राज्य इन चार प्रकार ` 
राज्यों की प्रार्थना के चार मन्त्र हैं | इनके जाप के साथ दवन झा | 
भी विधान है । शुद्ध होकर एक सहस मन्त्र प्रतिम्रातः, दोपहर | 
सायं ओर अधरात्रि को जपे । साथ हवन भी करे । इससे | 
अभ्यासी में वीरमाव तथा सफलता में कौशल भाव आ जाता है। | 
यह ही इसका रहस्य है.। वह यज्ञ की मात्रा को, मर्यादा 


जानता है । जो इस प्रकार जानता है। - ८१ 
द्वितीय प्रपाठक चतुर्वि श खण्ड समाप्तः ॥ 3 । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ३ खण्ड १ । 


2 7७ 209 77779:77० 7७ 7० ०० ०१५ ००५/१०१० १००० ००,०१५ ००० ,०% ०५, 


तृतीयप्रपाठक (पहला खण्ड) | 


शम्‌ असौ वा आदित्यो देवमधु तस्य योरेव तिरश्ची- 
| ` व शोऽन्तरिक्तमपूपो मरीचयः पुत्राः ॥ १॥ 


२४५ 
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' निश्चय से यहद सूर्य देवो का मधु है मोद की मधुर वस्तु 
है। उसका, द्यौ-आदित्यल्लोक-ही तिरछा वंश है, मधु-छत्ता लगने 
| का स्थान है । अन्तरित मधुकोश है और किरणें उसके पुत्र हैं। 
, इनद्वारा वह मधुसञ्चय करता है । 
। देव परोक्षप्रिय होंते हैं; इस उपनिषद्वाक्यानुसार यहाँ 
| अयन में तो सूर्यं कहते हैं परन्तु रहस्य में आदित्यवर्ण परमेश्वर 
| से तात्पर्य है । इस सूर्य में भी उसी का तेज है। 

| तस्य ये प्राचो रश्मयस्ता एवास्य प्राच्यो मधुनाइथ 
| ऋच एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पं ता अशा आपस्ता वा 
| एता ऋचः ॥ २॥ ir 

| उस आदित्य की जो पूर्व दिशा की किरणे हैं वे ही 

` की पूर्व दिशा की मधु नाडियाँ हैं । छचाए' ही मधुमस्खियाँ है, 
| सेद ही पुष्प है। वे अमृत जल वे ही ये ऋचाए हैं । वेद के 
| स्तोत्र ही अमृतरस हैं । ह 

| एएतमृम्वेदभ्यतपरस्तसयाभितस्य यशस्तेज इन र्य 
| मननाद्य$ रसोऽजायत ॥ ३॥ . 

| उन सधुमक्खियों ते इस ऋग्वेदरूप पुष्प को तपाया, । 


७ 
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उस तपे हुए से यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति और खाने योग्य 
रस उत्पन्न हुआ | ऋबेद से ये सब गुण वस्तुएं प्राप्त होतीहैं। | 
तद॒यक्तरत्तदादित्यममितो5श्रयत्तदा एतच्रदेतदादित्यत | 
रोहितरूपम्‌ ॥ ४ ॥ । 
वह रस अलीभाँति निकला । झरकर वह आदित्य को सव | 

ओर से आश्रित करके रहा । वह ही यह रस है जो यह सूर्य का | 
लाल रूप है । जो प्रकाश दिखाई देता है वह ही बह रस है और | 
बह रस भगवान्‌ से सूय्ये में आया है । | 


प्रथम खण्ड समाप्त: ॥ 


दूसरा खणड - | 

अथ येऽस्य दक्षिणा रश्मयस्ता एवास्य दक्षिणा मु | 
नाड्यः । यजू“ष्येव मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पं ता अमृता | 
आप; | | १ | | 


की दक्षिण की मधुनाड़ियाँ हैं यजुर्वेद के मन्त्र ही मधुमक्सियाँ | 
हैं। यजुबेंद ही पुष्ष है । वे वेद की गीतियाँ असत जल हैं। | 
तानि बा एतानि यजूशषष्येत यजुर्वदमम्यतपञ्सतस्पामि |. 
तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रिय बीयेमन्नाध& रसोऽजायत ॥२। | 
तवचस्रत्तदादिस्यमभितोऽश्रयत्तद्वा एतदचदेतदादित्स | 
शुक्लS रूपस्‌ ॥ ३ ॥ | 
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वे ये मधुमक्खियाँ यजुर्वेद के स्तोत्र हैं उन्होंने इस यजुर्वेद्‌ 
| क्को तपाया । उससे यश, तेज आदि रस उत्पन्न हुआ । बह रस 
ही है जो सूय्य का शुक्त रूप है। 

द्वितीय खंड समाप्तः ॥ 


ANNAN NNN, 


es 


. तीसरा खण्ड 
. अथ येऽस्य प्रत्यंचो रश्मयस्ता एवास्य प्रतीच्यो मुः 
| नाड्यः । सामान्येव मधुकृतः सामवेद एवं पुष्पं ता अमृताः 
| श्राप: ॥१॥ तानि वा एतानि सामान्येतं सामभेदमभ्बतपन्‌ | 
| तस्पाभि तप्तस्य यशस्तेज इन्द्रियं वीरथमनना् रसोजायत्‌ ॥२॥ 
तद्व्यचारत्‌ । तदादित्यमभितोश्रयत्‌ तद्वा एतददेतदादित्यस्य 
परै कृष्ण रूपम्‌ ॥३॥ 
और जो सूर्य की पश्चिम ओर की किरणों हैं वे ही इसकी 
| पश्चिम की मधुनाड़ियाँ हैं। साममन्त्र दी भ्रमरियाँ हें ओर साम- 
: पद पुष्प है । वे असृत जल हैं । 
, तृतीय खन्ड समाप्तः ॥ 


की 


चोथा खणड | 
| श्रथ येऽस्योदञ्चो रश्मयस्ता एवास्योदीच्यो मधुनाब्य! 
| भथवागिरसः एव मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पम्‌ ता अस्ता 
| ' भाषः ॥१॥ ते वा एतेऽ्धवागिरस एतदितिहवासपुराणमभ्य 
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तपन्‌ । तस्यामितसस्य यशस्तेज इन्द्रिय वीर्यमन्नाधं रपोज्ञाः | 
यत ॥२॥ तद्व्यक्षरत्‌ । तदादित्यमभितोऽश्रयत्‌ | तद्वा ए. | 


। 


ददेतदादित्यस्य परं कृष्णां रुपम्‌ ॥३॥ | 
` अव जो इसकी उत्तर की किरणें हैं वे ही इसकी उत्तर | 
की मधुनाड़ियाँ हैं । अथववेद के मन्त्र ही अ्रमरियाँ है। इतिहास | 


इतिहासपुराण को भ्रमर वनकर चूसने लगे उसके तपने से यश, , 
तेज, ऐश्वर्य, शक्ति और खाने योग्य अन्नरूप रस उत्पन्न हुआ। | 
बह झर कर सूर्य के सब ओर होगया। वह रस यह है जोसूर्ण | 
का परम कष्ण रूप है । इस सूर्योपासना में रहस्य रूप से इस | 
स्वरूप का भी स केत है जो अभ्यासियों को आदित्यवर्ण अनुभव |. 
हुआ करता है। वही रस है, असरत है ओर परम मधु है। | 


चतुथं खन्ड समाप्तः ॥ । | 


पांचवां खण्ड | 
अथ येऽस्योर्ध्वा रश्मयस्ता एत्रास्योध्या मधुनाड्यः गुणं | 
एचादेशा मधुकृतो अझैव पुष्पं ता अमृता आपः ॥ १॥ | 
अब जो इस आदित्य की ऊपर जाने वाली किरणें हैं बे | 

ही इसकी ऊपर की मधुनादियाँ हैं । गुप्त ही आदेश अमरियाँ || 
वे ही मन्त्रोपदेश मधु बनाने बाले हैं । परमेश्वर ही पुष्प दै । ब | 
` ही अस्त जल है। | 
' ते वा एते गुह्या आदेशा एतदूब्ह्माम्यतपछस्तस्यामितर्प | 
यशस्तेज इन्द्रिय वीयेमन्नाथ७ रसोऽजायत ॥ २ ॥ तदूव्यत | 
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तदादित्यममितोञ्श्रयत्तद्वा एतद्वदेतदा मध्ये क्षोभत 
झ॥ २ ॥ 

| उन्हाँ गुप्त उपदेशों ने ब्रह को तपाया। उससे यश, तेज, 
| द्वय, शक्ति और खाद्य अन्न उत्पन्न हुआ । वह झर कर सूर्य के 
| हब ओर होगया । वह रस यह है जो सूर्य्य के मध्य में एक तेजो- 

| मय चक्र चलायमान सा है। इसमें भी रहस्य से अध्यात्म सूर्य 

 क्षा संकेत है । व्रह्मोपासना से ऐसे स्वरूपों के दर्शन होते हैं । . 

' ते वा एते रसानां रसा वेदा हि रसास्तेषामेते रसास्तानि 
 बाएतान्यम्मतानाममृतानि वेदा द्यमृतास्तेषामेतान्यसतानि॥४॥ 

| वे ही यश तेज, ऐश्व्यं, शक्ति, अन्न और शुक्कादि 

| दिव्य स्वरूप ये रसों के रस हैं। वेद ही रस हैं; उनके ये रस हैं, 

| इस कारण ये रसों के रस हैं । वे ही ये स्वरूप अमतो के अमृत 

| हैं। वेद ही अमृत हैं उनके ये स्वरूप अमृत हैं। वेद के मन्‍्तरों की 
| आराधना से सबिता के इन स्वरूपों के दशन होते हैं। 

| पञ्चम खण्ड सपमाप्ः ॥ 


vovvvSoSSsSSSSSSSSS 
ws | 
' “oes 


|| 

र छठा खण्ड | 

| तदयस्रथमममृतं तद्वसव उपजीवन्त्यभिना सुखेन न पै देवा 
' भन्ति न॑ पिनत्येतदेवामूतं द्वा तृप्यति ॥ १ ॥ त एतदेव 
| फममिसेविशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥ २ ॥ 

बह जो प्रथम अगत है, उसको बसु संशा वाले देब अपने 
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` अभ्नि मुख से, ज्ञान से पान करते हैं । निश्चय से देव न सारेर | 
न पीते हैं किन्तु इसी ही असरत स्वरूप को देखकर तृप्त होजे 
हैं। वे देव इसी हवी स्वरूप में प्रवेश करते हैं , मभ रहते हैं। और |. 
इसी. स्वरूप से ऊपर जाते हैं। | 


स य एतदेवममत वेद व सनामेवैको भृत्वाउम्रिनैय मुखेने | 
तदेवामृतं इद्वा तृप्यति स य एतदेव रूपममिसेविशत्येतस्मादूरु | 
पादुदेति ॥३॥ | 
, |. , बह ज़ो इसी ही अमृत को जानता है वह बसुओं के साथ | 
ही एक होकर ज्ञान के ही मुख से इस अग्रत को देखकर तृप्तो | 
जाता है वह जो ऐसा ज्ञानी है, इसी स्वरूप में प्रवेश करता है। | 
ओर इसी रूप से उदय पाता है। । 
सः यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता बनाम | 
तावदाधिपत्य० स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥ | 
वह आदित्य जब तक पूर्वं से उदय होता रहेगा । ओर 
पश्चिम को अस्त होता रहेगा, तब तक बसुओं के ही स्वामित्व और | 
स्वाराज्य को पाकर वह उपासक आनन्द में विचरता रहेगा। | 
पष्ठढम खएड समाप्तः ॥ 


फ ` सातवां खणड ... म 
अथ यदृद्वितीयमक्षते तद्रद्रा उपजीवन्तीन्द्रेण ससे | 
बै देवा:अश्रन्ति:न पिन्त्येतदेवासृत इष्टा. तन्वि | | 
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। इं वाव तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रतरयात्माणाय्याय 
| बान्तेवासिने ॥॥५॥ है 

' निश्चय से यह वह ब्रह्मज्ञान को रहस्य पिता अपने बढ़े पुत्र 
को कहे; अथवा गुरु प्राणतुल्य प्यारे शिष्य को उपदेश दे । परम 
| श्रद्धावान मनुष्य ही आदित्य उपासना का अधिकारी है । 

| नान्यस्मै कस्मेचनः यद्यप्यस्मा इमामद्धिः परिगृहीतां 

| नस्य पूर्णं दद्यादेतदेव. ततो भूय इ्येतदेव ततो भूय 

` इति॥६॥ 
| यदि कोई चक्रवर्त्ती राजा इस आदित्य उपासां के ज्ञाता 
| को यह प्रथिवी, जो सञुद्रों से घिरी हुई है, धनसे परिपूण देवे, 
| तो भी बह उपासक पुत्र और प्राणतुल्य शिष्य के अतिरिक्त अत्य 


| उपासना बहुत मूल्यवती है ।. आदित्योपासना का भेद्‌ मन्त्रो में 
| वर्णन किया गया है । शेष उसकी महिमा है । 
( एकादशो खएड समाप्तः ॥ 


` बारहवां खण्डः ॥ 
| गायत्री वा इद ४ सर्व भं यदिदं किंच वाख गायत्री 
| बास्ना इद्‌ ४ सर्व भूत गायति च त्रायते च ॥१॥ 
| . जो यह कुछ है निश्चय से सब गायत्री है। गायत्री दी सारे 
| जगत का सार है। वाणी ही गायत्री है। क्योंकि. वाणी ही इस 
| सारे स'सार को गाती है और बचाती है। 
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गायत्री मन्त्र ही सारे सारों का सार है। वह भगवान्‌ को | 
गाता है और उपासक को पाप से बचाता है। ! 
या वे सा गायत्री इयं वाव सा येय पृथिव्यस्याई हीदइ | 

सवे भूतं ग्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते॥२॥ ` | 
निश्चय से सव को बचाने वाली गायत्री है। निश्चय से यह ! 
गायत्री वह है जो यह प्रथिवी है; प्रथिवी की भांति भगवती | 
गायत्री सब को पालती है | इसी गायत्री में यह सारा जगत्‌ प्रतिः | 
ष्षित है । इस गायत्री को कोई नहीं लांघ सकता। गायत्री की | 
की महिमा प्रधान है। | 


या बै सा परथिवी इये वाव सा यदिदयस्मिनपुरुषे शरीर | 
 मसिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिसीयन्ते ॥३॥ | 
निश्चय से जो प्रथिवी है, निश्चय यह वह गायत्री है। जो | | 

यह इस पुरुष में शरीर हे, इसी में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं इसी ही | 
शरीर को ये प्राण नहीं लांघते । 


यद्वै तत्पुरुषे शरीरमिदं वाव तथदिदमस्मिन्नतः पुसे 
हृदयमस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशीयन्ते ॥४॥ 
जो ही उस पुरुष में शरीर है, यह ही वह है, जो यह इस 
पुरुष के भीतर हृदय है । इसी हृदय में ये प्राण प्रतिष्ठित हैं। इसी 
हृदय को ही वे प्राण नहीं लांघते; इसी में रहते हैं। गायत्री भी 
्ाणों में ही निवास करती है। उसका जप और गायन हृदय से 
तथा प्राण से होना चाहिए। 
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| अथ यत्पश्चमममृततत्साध्या उपजीवन्ति बरह्मणा मुखेन। 
| नबै देवा अश्नन्ति न पिवन्त्ेदेषामृतं चा तृप्यन्ति ॥ १॥ 
| त एतदेव रूपममिसविशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥ २ ॥ स य. 
| एतदेवममृतं वेद साध्यानामेवंको सृत्वा ब्रह्मणैव. मुखेन, एत- 
| दवमृतं इटा तृप्यति। स एतदेव रूपममिसंविशत्येतस्माद्रपादु- 
देति ॥ ३॥ स यावदादित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतोष्स- 


| पत्यं स्वाराज्यं पर्येता ॥ ४ ॥ 

जो पाँचवाँ अमृत है वह त्रह्मज्ञान है। उसको बहमज्ञन के 
| मुख से साधनशोल देवपान करते हैं । जो ऐसा जानता है, षह 
| मरुतों से दुगुने काल तक साध्यां के स्वाराज्य में रहता है । ऊपर 
| का वर्णन ऊँचे जीवनोंकी ओर स केत करता है । काल की मर्यादा 
कत्पनायुक्त है । 
| दसम खन्ड समाप्तः ॥ 

_ ग्यारहवां खण्ड 

| अथ तत अर्घ उदेत्यन नैवोदेता नास्तमेतैकल एव 
| मध्ये स्थाता तदेष छोकः ॥१॥ 

और उसके ऊपर जाकर फल भोग करलोकों को लाँघ कर 
` आद्त्योपासक जन नहीं उद्य होता नहीं जन्म लेता । नही 
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मुक्त होकर अकेला ही भगवान्‌ में रहता है । उस पर यह शोक है। | 
. नवै तत्र न निम्लोच नोदियाय कदाचन । देवास्तेन. |. 

` इ सत्येन मा विरधिषि अक्षणेति..॥२॥ Fe 
निश्चय से उस अवस्था में बन्ध नहीं है । न वहाँ सू |. 

अस्त होता है। और न कभी भो उदय होता है। वह सदा प्रक |. 
शमय लोक है । हे देवो! मैं इस बर्णन का कर्ता, उस सत्य स्वर | 


वचन न निकले । | 
न ह वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृद्दिवा हा |: 
स्मै भवति य एतामेवं ब्रह्मोपनिषद वेद ॥३॥ | 


इस प्रकार जानता है, निश्चय से इसके लिये सूर्य नहीं उद्य होतं | 
झर न अस्त होता है। निश्चय से इसके लिए वह लोक होवार | 
जहाँ स्वेदा दिन ही रहता है.। ऐसा. उपासक सदेव प्रकाशमा | 
धाम में निमम रहता है। | 
द्वततब्रहमा प्रजापतय उवाच प्रजापतिमनवे मु प्रजा | 
्यस्तदवेतदुदालक्ायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता बर्त ्रोपाच|| 
पहले समय में वह यह आदित्य उपासना का रहस्य र | 

ने प्रजापति को बताया । प्रजापति ने मनु को और मनु नेत्र | 
को बताया । कालान्तर में फिर वह यह त्रह्वारहस्य अरुणि " | 
- ने अपने बड़े पुत्र उद्दालक आरुणि को कहां । सय 
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या चतुष्पदा षड्विधा गायत्री तदेतदचाभ्यनूक्तम्‌ ॥५॥ 

। बह यह चार चरण वाली ओर छः प्रकार की गायत्री है। वह 
गह ऋचा में कही गई है । मन्त्र, वाणी, प्रथिवी, -शरीर, प्राण 
भर हृदय, ये उसके छः स्थान हैं । चार चरण आगे कहे जाते हैं। 
तावानस्य महिमा ततो ज्यायाध्थ पुरुपःपादोऽस्य 
। खा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीति ॥६॥ 

| इस गायत्री वर्णित भगवान्‌ की महिमा उतनी है जितनी कि 
पुष्य वर्णन करता है । उस वर्णन से भगवान्‌ बहुत ही बड़ा 
है। सारे प्राणी उसका एक पाद है; उसका अग्रतमय पादत्रय 
प्रकाशमय लोक में है । सारी सूष्टि, सारा मानुषीज्ञान भगवान्‌ 
क्र एकांश हैं । उसकी क्या महिमा गाइ जाय वह तो स्वरूप और 
| त्ता से अनन्त है । 

| गदै तद्बक्षेतीदै वाव तद्योऽयं बहिरा पुरुषादाकाशो यो वै 
| बहिर्धा पुरुषादाकाशः ॥७॥ 

| जो ही बह ब्रह्म है यह ही वह गायत्री वर्णित सविता है जो 
| पुरुष से बाहर प्रकारामान है; जो ही वह पुरुषसे बाहर 
| रामान है 
| अअं वाव स योऽपरमन्तः पुरुष आकाशो यो बै सोऊ्तः : 
| इत आकाशः ॥८॥ 

| यह ही वह पुरुष से बाहर प्रकाशमान रवर है जो यह भीतर 
| में आकाश है; प्रकाश है । जो दी वह भीतर उष्ण 0 
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अं वाव स योऽ्यमन्तहंदय आ्ाकाशस्तदेततशमप्राे | 
पूशमग्रवतिनी३ शरियं लभते म एवं वेद ॥६॥ । 
यह ही बह पुरुष के भीतर का आकाश-त्रह्म--है जो यह हृदय 

के भीतर प्रकाश है । गायत्री से आराधित सविता हृद्य का प्रका | 
श है । वह अन्तमुख ह्वोकर देखा जाता है बह यह परमेश्वर पूर । 
अखण्ड है ओर अप्रवर्ति है, न बदलने वाला एक रस है। जो | 
ऐसे जानता है वह उपासक पूर्ण और न नाश, होने वाली मो | 
को पाता है | गायत्री की उपासना का फल प्रकाशमय आनन्द | 
घाम. है । | 


द्वादश खण्ड समाप्तः ॥ 


तेरहवाँ खण्ड ॥. 


तस्य ह वा एतस्य हृदयस्य पश्च देवसुपयः स योच्य | 
रांगसुषिः स आणस्तचख्ुः स आदित्यस्तदेतेजोञ्नाधमिलुः | 
पासीत तेजरूयन्नादो भवति य एबं वेद ॥१॥ | 


निश्चय से उस पूर्व वर्णित उस हृदय के पांच देव कि | 
हैं, पांच देव' द्वार हैं । वह जो इसका पूर्वेवत्ती द्वार हैः वह प्राण द ( 
मुख नासिका का प्राण है, नेत्र है और यह आदित्य है; आत्मप्रकारा | 
को स्थान है । वह यह द्वार तेज-शक्ति और भोक्तो जान क | 
ऐसे उपासना करे। जो उपासक ऐसा जानता है वह तक |: 
और अन्न का भोक्ता हो जाता है। 6 
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अथ योऽस्य दक्तिणः सुपिः स. व्यानस्तच्द्धोत्रद स 
 चदमास्तदेतच्छ्वी् यशश्रेत्युपासीत श्रीमान्यश्खी भ्रति 
| यृ एवे वेद ॥२॥ ` जाए 
| ओर जो इस हृदय का दक्िण द्वार है वह व्यान; है बल 
| है वह सुनने का सामर्थ्यं है और वह चन्द्रमा है-प्रसन्नता है। 
| बह यह द्वार शोभा और यश है ऐसी उपासना करे। जो उपासक 
| ऐसा जानता है वह श्रीमान्‌ और यशस्वी दो जाता है । यह 
| आत्मा की शक्तियों का वणन है जो हृदय से प्रकट होती है । 
| अथ योऽस्य ग्रत्यंग सुषिः सोऽपानः सा वाकू सोऽग्निः 
| सदेतदूतरह्चसमन्नाद्यमित्युपासीत तर्वपैरूयन्नादो भवति . 
य एवं वेद ॥३॥ े | 
| और जो इस हृदय का. पश्चिम का छिद्र है वह अपान है, 
| मुख द्वार से निकलने वाली शक्ति है। वह वाणी है। वह अग्नि 
) दै-सुख से प्रकाशित तेज है । वह यह ब्रह्मतेज और अन्न 
| का भोक्‍्तृत्व जान कर उपासना करे | जो ऐसा जानता है बह बरह्म 
| पेजस्वी और अन्न का भोक्ता दवोजाता है.। का 
| रथ योऽस्योदङ्‌ सुषिः स समानस्तन्मनः स पजेन्यस्त- 
| देत्रीतिश्च वयुष्टिशचेत्युपासीत कीर्तिमान्व्युध्मान्मवति य 
| एं वेद ॥४॥ (० ५.59 अ 
| ओर जो इसका उत्तरस्थ द्वार दै वह समान है; देह को 
| उम रखने बाली शक्ति है। वह मन है, वह वर्षणशील है। वह 


i 
f 
९ 
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यह कीर्ति और विशेषकान्ति जान कर उपासना करे । जो | 
ज्ञानतो है वह कोर्तिमान्‌ तथा कान्तिमान्‌ हो जाता है, । 


अथ योऽस्यो्वः सुषिः स उदानः स वायु स आकाए | 
स्तदेतदोजश्च महश्चेत्युपासीतोजस्वी महस्वान्भवति य ह| 
वेद ॥५॥ | 
और जो इसका ऊपर का द्वार है बह उदान है, ऊंची गी] 
को ले जाने वाली आत्मशक्ति है। वह वायु है, वह आफारई॥| 
बह यह.बल और प्रकाशा जान कर उपासना. करे । जो जा 
जानता है वह ओजस्वी, महस्वान्‌ हो जाता है। | 


ते वा एते पञ्च ब्रह्मपुरुषाः स्वर्गस्य लोकस्य द्वारा! म 
य एतानेवं पञ्च ब्रहमपुरुपान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वदाए 


पुरुषान्स्वर्गस्य लोकस्य द्वारपान्वेद ॥ ६ ॥ । 

निश्चय से वे पूर्वचर्शित ये पांच-प्राण वा शातता 
पुरुष हैं; परमेश्वर के नियत किये हुये पुरुष प्रकाश हैं । ये ह| 
रूप स्वर्ग लोक के द्वार पाल हैं; आत्मा का स्थान ढुदय है, : 
ये रक्षक हैं । वह जो इस प्रकार इन पांच ब्रह्मपुरुषों ४ 
लोक के द्वारपालों को जानता है उस स्वात्मविशवासी के ई | 
बीरे पुत्र उत्पन्न होता है ओर वह उपासक स्वगे लोकं को “' । 
दोता दै। | 
गथ यदतः परो दिवो ज्योतिदीप्यते विपः °| 
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स्तः पृष्ठेष्वनुत्तमेषृत्तमेषु लोकेणिद वाव तद्यदिदिमसिन्नन्तः 
पुरुषे ज्योतिस्तस्यैषा इष्टिः ॥ ७॥ 

अब जो इस स्वर्ग लोक से ऊपर परम स्वर्गीय ज्योति 
प्रकाशमान है, वह सारे चक्रो में, सब ओर से चक्रो में और 
अनुत्तम तथा उत्तम चक्रों में ज्वलन्तरूप है जो आत्मो का 
अपना प्रकाश है । उस का यह दशन है, जो आगे कहा जाता है । 

यत्रेतदस्मिलरीरे सथ्स्परशनोष्णिमान॑ विजानाति तस्यैषा 
श्रुतियत्रैतत्कर्णा विषिगृह्य निनदमिव नदथुसिमेरि ज्वलत 


उपभृणोति तदेतहृष्टं च श्रृतचेत्ुपासीत चच्नुष्य; श्रुतो भव्ति 


य एवं वेद्‌, य एवं वेद ॥ ८ ॥ 
जहां यह पुरुष इस शारीर में स्पश से उष्णता को जान 
जातो है बह इस का ज्ञान है। उसका यह श्रवण है-जहां यह 
पुरुष कानों को भी बंद करके बादल की गज की भांति वृषभ के 
नादि की भांति तथा आभि के उज्ज्वल तेज की भाँति सुनता है 
और देखता है बह यह आत्मदर्शन और श्रवण है, ऐसे ही इसकी 
` उपासना करे । आत्मज्योति को दर्शन और भ्रवण करे । 


जो उपासक इस प्रकार आत्मा को जानता है यह दशेनीय . 


९ 
और सब में सुना हुआ हो जाता है; उसकी बिख्याति सर्वत्र हो 
जाती है । 
इस खणड में आत्मशक्तियो का, आत्मस्था का, i 
दुशेन का तथा आत्मध्वनिश्रवण का वर्णन किया गयां है, यरद 


| स्वात्म उपासना- है । 
॥) सडक है त्रयोदश. खन्ड समाप्तः . | 
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चोदहवां खण्ड । 

सवे खख्विदै ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीताथ कू | 
ऋतुमयः पुरुषो यथा. क्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेत; | 
रत्य मति स क्रतु कुबीत ॥ १ ॥ | 


यह सारा निश्चय से ब्रह्म है। उपासना में जो अभ्या | 
सूर्य प्रतीत होता है वह यह निश्चय से ब्रह्म है। शान्त होकर ] 
उस ब्रह्म को “तज्ञ, ल, अन्‌ ऐसी उपासना करे, यह जाने । 
कि यह जगत्‌ “तत्‌. ज” उससे उत्पन्न हुआ है। “ल” उसी में | 
लय होगा । “अन्‌” उसी से जीवित है । ब्रह्मा से विश्व की । 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लीनता होती है। और निश्चय.यह पुरुष सङ्कल' | 
सय है, यह जाने । जैसे सङ्कल्प वाला पुरुष इस लोक में होता है | 
वेसा ही यहाँ से मरकर दूसरे लोकमें होता है । गति सङ्कल्पानुसार | 
होती है । ऐसा जान$र शान्तपुरुष सङ्कल्प करे । दृढ़ निश्चय तथा । 
अटल विश्वास करे । * | 
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मनोमयंः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशाला | 
सकम सर्वक्रामः सर्वगन्धः सरसः सर्ममिदमभ्यात्तोऽायः | 
नाद्रः ॥ २ ॥ | 

वह क्रतुमय पुरुष मनोमय है, ज्ञानवान है। शक्ति ही उस | 
का शरीर है । वह प्रकाश स्वरूप है, सच्चे सङ्कल्पवाला है, आका | 
रावत निराकार आत्मा है सर्वकमै समर्थ है, पूर्णकाम है, सव | 
गन्ध ज्ञानवान्‌ है, सबेरसज्ञानवान है इस सारे शरीर को ग्राप्त है | 
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| सारे शरीर में विद्यमान है । वह बाणी से रहित है ओर व र” 
| जनपाप्ति से ऊपर है सर्वसुख सम्पन्न है । 

एप म आस्मान्तहदयेऽणीयानत्रीहेा यवाद्वा साद्व 
| श्यामाकाद्वा श्यामाकतणइलाइ्वा एपम. आत्मान्तईदये ज्या- 
| गान्परथिव्या ज्यायानन्तरिचाज्ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो 
| ततोकेभ्यः ॥ ३ ॥ 

| आत्मा का ज्ञाता महर्षि कहता है-यह मेरा आत्मा हृदय के 
| मतर, अन्न के दाने से, जौ से, सरसों से, श्यामाक से, श्यामाक 
| के चावल से सूम है; अत्यन्त सूक्ष्म सत्ता है। और यह ही मेरी 
| आत्मा, हृदय में भीतर स्वशक्ति, स्वरूप तथा ज्ञान से प्रथिवी से 
| बड़ा है; अन्तरिक्ष से बडा. है, प्रकाशमय तारामण्डल से बड़ा हैं 
| ओर इन सारे लोकों से बड़ा है, चेतन्यस्वरूप, आत्म सत्ता की 
| तुलना जड़लोक अनेक मिलकर भी नहीं कर सकते । 

| ` सवेकर्मा स्षक्रामः सवैगन्धः स्वरसः स्वेमिदमस्यात्तो5 
| वाक्यनादरः । एषम आत्मान्तहवेदये एतदत्रधवैतमित; भ्रेत्यामि ` 
| सम्भवितास्मीति | यस्य स्यादद्धा न बिचिकित्सास्तीति स्माह 
| शाणिडल्यः शाण्डिल्य; ॥ ४ ॥ 


| चह मेरा आत्मा सर्वकमं समर्थ है पूर्णकाम है सवंगन्ध, 
| स्वरसं ज्ञानवान है; सारे इस शरीर को सुप्राप्त दै, वाणी रहित हे 
F और किसी भोग के आंद्रसे ऊपर है; पर पंदार्थकी अपेक्षा नहीं करता 
पथो ही यह मेरे हृदय में भीतर जो साच्षीरूप आत्मा है यह त्रह्म 
| है मैं यहाँ से मरकर. इसी को प्राप्त होऊँगा। जिस उपासे की 
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आत्मा परमात्मा में ऐसी श्रद्धा हो, सन्देह तथा शङ्का न हो ग] | 
भी इसो ब्रह्म को प्राप्त होगा । यह शाण्डिल्य महर्षि ने कहा था ह 


यह खण्ड शाणिडल्य का कहा हुआ है । 
चतुर्दश खण्ड समाप्तः ॥ 


पन्द्रहवा खण्ड । 


अन्तरिचोदरः कोशो भूमिबुध्नो न जीति. दिशो बल | 
सक्तथो य्ोरस्योत्तरं बिलम्‌; स एष कोशो वसुधानः । तस्मिः | 


न्विश्वमिन्द श्रितम्‌ ॥ १ ॥ 


वह परमेश्वर अन्तरिक्त उदर वाला है, अन्तरिच्च उसका | 
उद्रवत्‌ है, भूमि पेर है; वह ऐसा कोश है जो कभी नहीं जीण | 
होता । वह आनन्द का अक्षय भण्डार है। वह इतना बड़ा कोश | 
है कि दिशाएं उसके कोने हैं; ऊपर का लोक उसका ऊँचा बिल | 
छिद्र है। वह यह कोश सारे घनों का निधान है | उसमें यह बिश्व | 


आश्रित है । 


दिशां वत्सं वेद मापुत्ररोद४ रुदम्‌ ॥ २॥ 
उस सर्वनिधान की पूवे दिशा जुहु नाम वाली दै; 


से विख्यात है, दक्षिण दिशा सहमाना नाम वाली है; इन्दसहन | | 
से प्रसिद्ध है, पश्चिम दिशा राज्ञी नाम वाली है, शोमा से रॉजती | | ॥ 
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तस्य प्राची दिग्जुहर्नाम सहमाना नाम दक्षिणा राही | 
नाम प्रतीची सुभूतानामोदीची तासां वायुर्षत्सः स य एतमे | 
वायु दिशां वत्सं वेद न पुत्ररोद& रोदिति सोऽहमेतमेषं वाई | 
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| ३ और उत्तर दिशा सुभूता नाम वाली है, सुन्दरता से प्रि है 
| यह दिशाए त्रह्मप्राप्ति के जप, पूजा, यज्ञ तप आदि साधन हैं। 
इन दिशाओं का वायु वस्स पुत्र है । वह जो इस दिशाओं के पुत्र 
| प्राण को इस प्रकार जानता है पुत्र के वियोगजन्य रोने को नहीं 
| रोतो; उसका पुत्र उसके सम्मुख नहीं मरता | इस उपासना का 
| ज्ञाता ऋषि कहता ,है- मैं इस दिशाओं के बस्स वायु को ऐसे 
| जानता हूँ, इस कारण पुत्ररोदन नहीं रोता, मैं सन्तान के वियोग 
| पे नहीं रोता। ` | स 
| रिष्टं कोशं ग्रपधेऽपुनाऽघुनाऽघुना प्राण प्रपद्ेऽसुनाऽ- 
| पुनाञ्मुना भूः प्रपचेष्मुनाध्मुनाज्सुना सुवः प्रपधेष्युनाज्युता- 
| इना स्वः प्रपधसुनाऽसुनाऽ्ुना ॥ ३॥ ` | 

इस मन, वचन आर काया से की गई उपासना से में 
| अन्नय कोश को पाता हूँ । मैं उसी उपासना से देवी जीवन को 
| पाता हूँ । में उसी उपासना सेभूः को प्राप्त होता हूँ सुवः को प्राप्त 
| होता हूँ और स्वः को प्राप्त होता हूँ । 

| स यदवोचं प्राण ग्रपदे इति, आणो वा इदै सवे भूतम्‌ 
पदिद किच तमेव तत्रापत्सि ॥४॥ ` `| 
' वह जो कहा था--प्राण को प्राप्त होता हँ, इसका यह सार 
| हैकि प्राण ही यह सब अस्तित्व है जो होना दै वह ही जीवन है। 
| चो यह कुछ अस्तित्व है उसी को दी प्राप्त होता हैं| जरि 
| अथ यदवोचं सूः प्रपद्य इति; थिवी प्पे ऽतरिद 
प्रपद्ये दिवं प्रपद्ये इत्येव तदवोचम्‌ | ` 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७७ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६६ ; एकादशोपनिषदू । 


तथा जो यह मैंने कहा कि भू: को प्राप्त होता हूँ वह | 

ही कहा कि पूथिबी को ग्राप्त होता हूँ, अन्तरिच्ष को प्राप्त होत र्‌ 
ओर प्रकाशमय लोक को प्राप्त होता हूँ । | 
अथ यदवोचं स्व प्रपद्य इति, अशि रपये वायुं पर्व | 
आदित्यं प्रपद्य इत्येवं तदवोचम्‌ ॥ ६ । 
ऐसे ही जो यह मैंने कहा कि मुवः को प्राप्त होताहू | 
बह यह ही कहा था कि अग्नि को प्राप्त होता हूँ, वायु को प्राए | 
होता हूँ और आदित्य को प्राप्त होता हूँ । | 
अथ यदवोच स्वः प्रपद्य इति ऋग्वेद प्रपद्ये, युर | 
्रपदये इत्येवं तदवोच तदवोचम्‌ ॥७॥ | 


प्राप्त होता हूँ । | 
इस उपासना में भू: का अर्थ है पृथिवी आदि जडलोक को | 
सत्ता, स्थिति तथा शक्ति | झुबः से तासपय्य है तेज, प्रकाश भ | 
आदित्यलोक । स्व: से तात्पय्ये है ज्ञान तथा आनन्द । इन तीतो 
व्याहृतियों की उपासना से त्रिल्लोकी के आत्मा की प्राति अमीर । 

पन्द्रहवां खण्ड समाप्त: ॥ १ 


` . . सोलहवां खण्ड । | 
पुरुषो वाव यस्तस्य यानि चतुविन्शति पा | 
तत्रातः सवनम्‌ । चतुविन्शत्यक्षरा गायत्री, गायत्र हु | 
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| मु, तदस्य वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा वाब वसवः एते हीदै सर्व 
| बासयन्ति ॥ १ ॥ 
. मनुष्थ देह में स्थित आत्मा ही यज्ञ स्वरूप है। उसकी 
| आयु के जो पहले चौबीस वर्ष हैं वह प्रातः सवन-यनञ-है। चौबीस 
| श्क्ञरों वाली गायत्री है और ग्रातःसवन गायत्री बाला है; उसमें 
| गायत्री का अनुष्ठान होता है और ब्रह्मचारी भी प्रथमावस्था में 
गायत्री की आराधना करता है। इस कारण उसका वह जीवन 
' चन्न है । और इस यज्ञ के वसु अनुगत हैं; देवता हैं । प्राण ही, 
 दृन्द्रियाँ ही वसु हैं । ये ही पुष्ट होकर इस सारे देह को बसते हैं । 


ते चेदेतस्मिन्वयसि किचिदुपतपेसन्र्या्माणा वसव इदं 
मे प्रातःसवनम्‌ । माध्यन्दिनं सवनमनुसतनुतेति | माह प्राणानां 
| इदा मध्ये यो विलोप्सीयेस्युद्रेव तत एत्यगदो इ भवति॥२॥ 
| उस ब्रह्मचारी को यदि इस अवस्था में कुछ भी कोई 
| सताये तो वह कहे--प्रांण बसु. हैं; यह मेरा जोवन प्रातःकाल 
| का यन्न है। यज्ञ में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा । मेरे माध्यंदिन 
| के यज्ञ को बढ़ाओं । मैं प्राण वसुओं के बीच यज्ञ न लोप होऊ । 
| ऐसी धारणा से तत्र वह ऊपर जाता है, उन्नत होता है । “और 
| गानस रोगरहित होजाता है। 


| अथ यानि चत॒अत्वारिशदर्षाए तन्माम्यन्दिने सवनम 
| ुशचत्ारिशद्तात्निष्ु, षं माध्यन्दिन le 
छा अन्वायत्ताः; प्राणा वाव ररः, एते हीद॑ से ॥३॥ 
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. और जो मनुष्य की आयु के ४४ वर्ष हैं वह मध्यन्दि | 
यज्ञ है। ४४ अक्षर वाला त्रिष्दुप छन्द है और माध्यन्दिन सक | 
भी त्रिष्टुप छन्द वाला है सो इसके रुद्र देवता हैं । प्राण ही सर | 
हैं। ये ही इस सकल जगत्‌ को वियोग काल में रुलाते हैं। | 
तं चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ब्ूयात््ाणा खतरा हू | 

मे माध्यन्दिन सवनं तुतीयसवनमनुसन्तबुतेति माहँ प्राण | 
नार रूद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेत्युद्वैव तत एत्यगदो ह | 
भवति ॥ ४॥ | 
उसको यदि कोई इस चौतालीस वर्ष की आयु में कु | 

सताये तो वह उसे कहे-प्राण रुद्र देवता हैं । यह मेरी आयु माधय: | 
न्दिन यज्ञ है। मेरा तीसरा सवन विस्तृत करो । में प्राणों. रों के | 
बीच यज्ञ लुप्त न होऊँ । तब ऊँचा जाता है । और रोग रहि | 
होजाता है। | 
अथ यान्यश्टाचत्वारि*शहदर्षाणि तृतीयसवनमष्टाचखार | 
शशद्च्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या अन्वायत्ताः | 
प्राणा वावादित्या एते हीद&परवमाददते ॥ ५ ॥ | 
. .और जो इसकी आयु के अठतालीस वर्ष हैं वह तीसरा | 

यज्ञ है । वह अवस्था भी सबन स्वरूप है । अउतालीस अषर | 
का जगती छन्द है; तीसरे सबन में जगती छन्द के मंत्रों से यर | 
किया जाता है। सो इसके आदित्य अनुगत हैं, प्राण ही आदि 


त्य हैं । ये ही इस सारे देह को 'धारण-करते हैं। मनुप्य | 
का श्रेष्ठ जीवन संबन ही है । | 
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= तँ चेदेतस्मिन्वयसि किंचिदुपतपेत्स ्रयात्राणा आदित्या 
| छ मे तृतीयसवनमायुरचुसन्तजुतेति माहं प्राणानामादित्यानां 
| पे यज्ञो विलोप्सीयेत्युदूधव तत एत्यगदो ह भत्रति॥ ६ ॥ 
| उस उपासक को कोई यदि इस आयु में कुछ सताये तों 
| बह्‌ कहे-प्राण हो आदित्य देवता हैं, मेरी यह आयु तीसरा सबन 
| है। हे प्राण देवो ! मेरी आयु बढ़ाओ। आद्ित्व देवो के होते 
| हुए मैं यज्ञस्वरूप लोप न हो जाऊं जब्र तक इन्द्रियों बनी रहें, 
| यज्ञकर्म ही करता रहूं। तब ऊंचा हो जाता है। और रोग रहित 
|, हो जाता है। " 

. इस उपासना का रहस्य यह है क्रि जो उपासक अपने 
| जीवन को यज्ञ रूप जानता ओर आत्माविश्वासी है उसके रोग 
| उसकी इच्छा से, सङ्कल्प से तथा शुभ भावना से नष्ट हो जाते 
| हें। उसके प्राण ही उसकी पालना करते रहते हैं । विश्वास 
| होना चाहिए कि अपने प्राण ही जीबन हैं। 

| ` एतद्ध स्म वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेयः स किम 


| ब्रह षोडशं वर्षशते जीत्रति य एवं वेद ॥ ७ ॥ 

| यह इतिहासिक वाता है कि महीदास ऐतरेय ने निश्चय से 
| य्ह 'रहरय जानकर कहाँ ( मेरे रोग वा शत्रु ) सो सुमे तूं क्‍यों 
। सता रहा है । मैं इस तेरे प्रकोप वा प्रहार से नहीं मरूरा । 
| १६ महिदास सोलह और सौ वर्ष जीता रहा । जो उपांसक ऐसे 
| बानता है बह भी सोलह और सौ वर्ष तक जीता रहता है। 

|. पष्ठद्श खन्ड समाप्तत॥ ` 7 जाई 
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सत्रहवां खण्ड 
स यद्शिशिषति यत्पिपासति यन्न रमते ता अस्य दीच्रा, { 


अथ यद्धसति यज्ज्छति यन्मैथुनं चरति स्तुतशखैरेष तदेति॥३।| 

वह यज्ञ स्वरूप उपासक जो कुछ खाना चाहता है, जो | 
पीना चाहता है और जो पापकमे में नहीं रमण करता है वे इस 
की दीक्षाए' हैं। वे इसके ब्रत हैं । और जो वह खाता है, जो पीता | 
है और जो खरी पुत्रादि से प्रेम करता है चह इस का यज्ञ के | 
फलं के फलाहार तथा दुग्यादि के समान शुभ होता है । | 
और वह जो हँसता है, जो भक्षण करता है और जो गृहखघम | 
पालता है, वह इसका कर्म, वेद के स्तोत्र और यज्ञ के उपकरणों | 
के ही समान होता है । | 


अथ यत्तपो दानमाजेवमहिशसा सत्यवचनमिति ता भस | 
दक्तिणः ॥ ४ ॥ तस्मादाहुः सोष्यत्यसोष्टेति पुनरुत्पादन | 
मेवास्य तन्मरणमेवास्यावभ्रथः ॥ ५ ॥ हि 

ओर जो तप वह करता है जो उसका दान है, सरलस्वमा | 
है, बेर त्याग है और सत्य वचन है वे इसकी दक्षिणाये हैं। श | 
कारण इसका सन्तान उत्पादन ही “सोष्यति ” और “असो£ | 
पण्डित लोग कहते हैं । सो ऐसे जन का मरण ही इसे | 
अवश्चथ यज्ञ है यज्ञ में सोमरस खींचा करते थे | उस |. 
ऋत्विज कहा करते थे कि यह सोमरस; “सोष्यति” निकलेगा 
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न्न करेगा । इसने सोमरस, “असोष्ट” सपनन किया सो उपा 
| सक का सन्तान उत्पादन ही यज्ञ का सोमरस है| अन्त समय में 
|, सन्यासरूप अवश्रथ नामक यज्ञ होता था | उपासक का मरना ही 
| अवश्थ यज्ञ है । 
| तद्वैतद्घोर आंगिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोक्त्रोबाचापि- 
पास एव स बभूव सोऽन्तबेलायामेतत्रयं प्रतिपद्वेतत्तितमस्य- 
| च्युतमसि ग्राणसशितमसीति तत्रैते दरे ऋचो भवतः ॥६॥ 
| यह पूर्वोक्त कर्मयोगोपासना, घोरनामक महर्षि अङ्गि- 
| रसने ;देबकी पुत्र श्रीकृष्ण को बताई और उसे कहा । 
श्रीकृष्ण उसे सीखकर, तृप्त ही होगया । वह घोर बोला हे कृष्ण! 
| मनुष्य अन्त में यह तीन धारण करे। अपने को उपासक कहे मेरे 
| आत्मा तू अखण्ड है, अविनाशी है, जीवनप्रशंसित दै । इस पर 
| ये दो ऋचाए' हैं। : 
|  आादिसत्नस्य रेतसः; उद्वयन्तमसस्परि ज्योति; पश्यन्त 
| उत्तर देवं देवत्रा स्ममगन्म ज्योतिरुत्तममिति, ज्योतिरुचस- 
| मिति॥ ७॥ | | 
| सर्वप्रकार सनातन शक्ति की अन्धकार से ऊपर चन 
| ज्योति को इम देखते हुए और परम आनन्द को देखते हुए, देवों 
| भेदव सूर्य को प्राप्त हुए हैं, और उत्तम ज्योति को ग्राप्त हुए द 


सप्तदश खन्ड समाप्तः ॥ 


0000 र क ne 
NNN) 


॥ — 
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अठारहवां खण्ड | 


मनो ब्रह्मत्युपासीतेत्यथ्यात्मम्‌ । अथाधिदै 
त्रक्षेत्युभयमादिष्ट भवत्यध्यात्मं चाधिदैवतं च ॥१॥ | 
` मन को ब्रह्म जानकर उपासना करे यह अध्यात्म उपासना | 

है । अब अधिदेवत कहते हे-आकाश ब्रह्म है ऐसा जानकर | 
उपासना करे । यह दोनों अध्यात्म और अधिदेवत उपासना । 
ऋषियों ने कही है। | 
सन में ब्रह्म की उपासना की जाती है इस कारण उसको | 

महान्‌ कहा गया है । आकारा में अनन्त भाव स्थापन करके | | 
अनन्त भगवान्‌ की उपासना की जाती है इस कारण उसेब्रह्न | ( 
कहो गया | : । | 
तदेतचचतुष्पादू' ब्रह्म । वाक्‌ पाद्‌ः, ग्राणःपादशचनुः | 
पाद, श्रोत्रै पादइत्यध्यात्मम्‌ । अथाधिदैवतमग्निः पादो वापः | 
पाद आदित्यः पादो दिशः पाद इत्युभयमेवादि्ट मवत्यध्याः | 
मं चैवाधिदैवतं च ॥२॥ | 
वह यह मन चार पादवान्‌ ब्रह्म है । वाणी पाद है, प्राण | 

पाद है; नेत्र पाद है; और श्रोत्र पाद है । यह अध्यात्म है। अब | 
अधिदेवत में आकाश के चार पाद कहते हें-अग्नि पाद दै, वा 
पाद्‌ है, आदित्य पाद है, और दिशाएं पाद है। ऐसे दोनों अष्यास 
ओर अधिदेवत उपासनांभेद कहें हुए हैं । | 
वागत ब्रह्मणश्चतुर्थः पाद; सोऽग्निना ज्योतिपामाति | 
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वाणी ही मनरूप त्रह्म का चोथा पाद है। मन की वृत्तियां 
| बाणी में, सारे देह के प्राण में, नेत्र में तथा श्रोत्र में प्रवृत्त होती हैं 

| इस कारण उसके ये पाद-स्थान हैं। वह वाणी अप्निरुप ज्योति 
से प्रकाशमान होती तथा दीप्त रहती है । वाणौ में आत्मा का 
| प्रकाश काम करता है। उसी से यह उष्ण है। जो उपासक ऐसा 
| जानता है वह प्रकाशमान होता है। ओर दीप्त रहता है, कीतिं से 
| यश से तथा ब्रह्म तेज से । 


| प्राण एव ब्रह्मणश्चतुर्थः पादः स वायुना ज्योतिषाभाति 
| च तपति च । भाति च तपति च कीत्य, यशसा, बरहमेसेन 
| प एवं वेद ॥ ४॥ चचुरेव बरक्षणश्चतुर्थः पादः; स आदित्येन 
| ज्योतिषाभाति च तपति च । भाति च तपति च कीर्त्या 
| यशसा, ब्रहमत्रसेन य एवं वेद ॥५॥ ओत्मेत तरह्मणरचतु्े 
| पाद; स दिग्मि ज्योतिषा भाति च तपति च । माति स 


| तपति च कीर्त्या, बरह्मवच॑सेन य एवं वेद ॥ ६ ॥ 


प्राण ही र्म का चोथा पाद है! वह चौथा पाद वायुरूप 
| ज्योति से चमकता और तपता है। नेत्र ही बरह्म कां चोथा पाद 
| है। वह सूर्यरूप ज्योति से चमकता और तपता है। भोत्र ही 
ता पाद है। बह दिशाओं की ज्योति से चमकता ओर 
| सा है। 
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इसमें अध्यात्म और अधिदेवत को एक करके दर्शाया है 
इसका तात्पय्ये यह है-भीतर बाहर जह्म की एक अखण्ड आका | 
होनी चाहिए । सब नियमों तथा चिकासों में ब्रह्म सत्ता ही सुति | 
संमझनी चाहिए। | 


अष्टद्श खन्ड समाप्तः ॥ 


उन्नीसवां खण्ड | 


आदित्यो ब्रेत्यादेशस्तस्योपञ्याख्यानम्‌ । रेः | 
 वेदमग्र आसीत्‌ । तत्सदासीत्तत्समभवत्‌ । तदाणडं निरवत। | 
तत्संवत्सरस्य मात्रामशयत । तन्निरभिद्यत । ते भ्राणइक्पाहे | 
रजतँ च सुवणं चाभवताम्‌ ॥१॥ 

सूय ही ब्रह्म है; यह महर्षियों का आदेश है; सूर्य्य में पए | 
भेश्वर की सत्ता को समझने का उपदेश है। उसका विशेष व्याः | 
ख्यान, यह है। . सृष्टि रचना से पहिले यह विश्व अव्यक्त ही था।। 
उसके पश्चात्‌ इश्वर-सङ्कल्प से व्यक्त हो. गया. और वह काय: | 
रूप होने लगा । तत्पश्चात्‌ वह अण्डाकार बन गया । तदनन्तर | 
वह अण्डा बरसों की अवधि में प्रसुप्त रहदा, उससे कोई दूसए | 
परिणाम न निकला । फिर वह दो टुकड़े हो गया । वे दो आण्डं | 
कपाल चाँदी और सोना हो गये । | 
 . तदयद्जतं सेयं थिवी, यत्सुवण्‌ सा धौ | | 
ते पेताः | यदुर स मेघो नीहारः । या थमनयस्ता र| 
यद्वास्तेयमुदक स ससुरः ॥३॥ i | 
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बह जो चान्दी का कपाल था. वह यह प्रथिवी है; प्रथवी 
| | चान्दी सदृशा है । शान्त वा शीतल भाग परथिवी बन गया। जो 
बुबर्ण, तेजोमय कपाल था वह द्यो सूय्यलोक है । जो उस अएड 
| गजरायुं था, कठिन परिवर्तन था वे पर्वत बने । जो उस में गर्भ 
था, ढीला, पतला भाग था बह मेघ और कूहरा हुआ। जो उसमे 
नायां वत धारियां थीं वे नदियां बन गई और जो उसकी बस्तिका, 
मध्य का पानी था वह समुद्र हो गया। उसी से ये नाना विकार 
| इसन्न हो गये। र 
अथ यत्तदजायत सोऽसावादित्यः । ते जायमानं घोषा 
|इत्नलवोऽनुदतिष्ठन्त्सर्वाणि च भृतानि, सर्वे च कामाः । 
तस्मात्तस्योद्य प्रति प्रत्यायनं प्रति, घोषां उलूलवोच्नूत्तिष्ठुन्ति) 
| राणि च भूतानि सर्वे चेव कामाः ॥३॥ 


और जो उस से उत्पन्न हुआ वह यह देदीप्यमान सूर्य 
है। उस सूये के उत्पन्नः होने पर “उरूरवः” विस्ती शाब्द ` ओर 

॥ गाद होने लगे; सारे प्राणी उठे और उनके सारे मनोरथ उठे। 
| सारे काम होने लग गये । उस कारण से उस सूये के उदय होने 
| पर और अस्त होने पर, बिस्तीर्ण शव्द और नाद होने लग जाते 

| हैं; सारे प्राणी खड़े हो जाते हैं और सारे ही मनोरथ होने लग 
| बे हैं । सूर्य ही सारी जवी जागृति का कारण दै ।' 


| । देन स य एतमेवं विद्वानादित्यं अ्लत्युपास्ते, अभ्याशों ह 
| सें साधतो घोषा आ च गच्छेपुरुष चरित्र हेल ॥8॥ ६... 
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बह जो इसको ऐसे जानता हुआ, आदित्य को र्म जान 

कर ऐसे उपासता है इस उपासक को शीघ्र ही जो श्रेष्ठ नाद ३ | 

वे भली भान्ति प्राप्त होते हैं और सवै प्रकार सुखी करते हें। | 

आवित्योपासना का रहस्य यह है कि इस सूरय में जो के | 

है उसे भगवान की सत्ता का विकाश जान कर तेजोमय का घ्यान | 

करना । इस उपासना में नाना स्वरूप प्रकट होते हैं । 
सन्नीसवां खन्ड समाप्तः ॥ 


चोथा प्रपाठक (पहला खण्ड) । । 

जानशतिह पोत्रायण श्रद्धादेयो बहुदायी, बहुपाक्य भराव। | 

स॑ ह सर्त आवसथान्‌ मापयांचक्रे, सबैत एव मे च्त्स्यन्तीति १॥ | 
. पुराकाल में एक राजा, जानश्रुति नाम से पोत्रायण श्रद्धा | 

से देने बाला, बहुत दान देने वाला था। उसने अपने राज्य में | 
संब ओर धर्मशालाएं बनवाई । इस कारण कि सब ओर से आंगे | 
जाने वाले यात्री मेरा ही अन्न खायेंगे। . | | 
अथ ह हसा निशायामतिपेतुः । तदैवं हसो हंसमम् | 
बाद्‌ । हो होऽयि भल्लात्त भल्लात्ञ! जानश्ृतेः पोत्रायणसं | 
समै दिवा ज्योतिराततं तन्मा असांड््ीस्त्व मा प्रभात | 
रिति॥ २॥ ` आ 
यह एक ऐतिहासिक घटना है कि रात में वहां हंस आये; | 

एक हंस नेदूसरे हंस को कहा--हो हो हे भद्रनयन भद्रनयन ! देख, | 
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| ज्ञानभुति पौत्रायण का युलोक के समान प्रताप फेल रहा है; 
| इसकी कीर्ति का विशाल सूयं (उदय हो रहा है। उसके साथ 
| सम्बन्ध न करना, कहीं वह तुझे दग्ध न करदे। .. ह 

| तमु ह परः प्रत्युवाच , कम्बर एनमेतत्सन्तं सयुग्वान- 
श्व रेक्रमात्थेति । यो जु कथे सयुग्वा रक्कं इति.॥३॥ 

उस हंस से दूसरे हंस ने कहा-अरे! किसको इसको ऐसे 
| को, एक साधारण जन को, गाड़ी बाले, रैक नामक ऋषि की 
| भांति त है, बता रहा है। उसने पूछा जो सुगा रेक है वह 
| क्सा! 

| यथा कृताय विजितायाधरेयाः संयन्त्येवमेनं सव तद्‌- 
| भिसमेति यस्किच प्रजाः साधु कुवेन्ति | यस्तद्वेद यत्स वेद 
| स मंधैतदुक्तं इति ॥४॥ 5 

| दूसरे हंस ने कहा-जैसे जीते हुये पासे को, जुये के 
| प्रधान अंक को नीचे के अंक मिल जाते हैं ऐसे ही इस रेक को 
| जो कुछ उत्तम कमे करता है वह सब प्राप्त होता है; वह सारे शुभ 
| का स्थान है। जो जान श्रुति जानता है वह, यह रेक जानता है। 
| मैने यह रैक के लिये कहा । (नि 

| तदु ह जानश्रृतिः पोत्रायण उपशुश्राव | सह 
| हान एव चात्तारमुवाच । अगारे! सयुखानमित 
। यो सु क्थ सयुग्वा रेकव इति ॥ ५॥ यथा कृताथ bb 
| वायाघरेयाः सेयन्तोवमेन सबै तदभिसमेति यत्किच मजा; 
| सु नति । यसत यत बेद । स मुत इति ॥ ६ ॥ 
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बह सबेरे जगते ही सारथि को बोला--हे प्रिय ! आज रातत कको । 
यहद बात सुनी है इत्यादि । त्‌ रेक का पता लगा, :वह कैसा है. 
यहजानें । । 

स ह चात्तान्विष्य नावि दमिति अत्येयाय । तं होगा. | 
यत्रारे ब्राह्मणस्यान्वेषणा तदनेमच्छेंति ॥ ७ ॥ 

वह सारथि खोज कर यह समका कि मैं उसे नहीं जार | 
सका और लौट आया । राज्ञा ने फिर उसे कहा--झरे ! जहां | 
रहमज्ञानी त्राण की खोज हुआ करती है वहां इसको मिले। | 
वह तुझे ऐसे ही स्थान में मिलेगा । 


सोऽधस्ताच्छकटस्य पामानं कपमाणमुपविवेश । त 
हाम्युवाद त्वं रु भगवः सयुग्वा रैक्क इति ? अहं ह्यरा ३ 
इतिह प्रतिजञ्चे। स ह क्षत्ताऽविदमिति प्रत्येयाय ॥ ॥ | 

चता ने अन्वेषण करते हुये एक स्थान में गाड़ी के नीचे , 
छाया में बेठे हुए और दाद को खुजलाते हुए को देखा । तब वह | 
उसके पास वेठ गया। क्षता ने उसको नमस्कार पूर्वक कहा- | 
भगवन्‌ ! क्या तू ही गाड़ी वाला रेक है ? उसने उत्तर में-अरे | 
मं ही हूँ; ऐसा स्वीकार किया । तब वह सारथि यह समझ कर | | 
कि मैंने इसे जान लिया, लौट आया । | | 

प्रथम खण्ड समाप्तः ॥ 
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तदु ह जानश्चतिः पोत्रायणः पट शतानि गवां निष्कम- 
ख़तरीरथ तदादाय प्रतिचक्रमे | तं हाम्युवाद ॥ १ ॥ 
सारथि ने राजा को जिस समय रेक का पता दिया उसी 
| समय जानश्रुति पौनत्रांयण छः सौ {गाएं, रङ्रमाला और खब्ररों 
| का रथ, यह सब लेकर मुनिद्शेनाथ चला । मुनि के समीप जाकर 
| उसको विनय से बोला | । [ 


` रैक्व! इमानि शट्‌ शताति गवामयं निष्कोऽ्यम- 


| | शवतरीरथोऽनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवताः | 


| पुपास्स इति ॥ २॥ ( 

| हे रैक्क ! ये छः सो गौएं, यह हार और यह अश्वतरीरथ 
| है। इन्हें अहण कीजिए। तदनन्तर भगवन्‌ ! सुझे उस देवता की 
उपासना सिखा जिस देवता की तू उपासना करता है। 


तमु ह परः प्रत्युवाचाह) हारे ला शुद्र ! तमेष सह . 


| गोभिरस्त्विति । तदु ह पुनरेव जानश्रुति! पोत्रायण सह 


| गतां निष्कमश्वतरीय दुहितरं तदादाय प्रतिचक्रमे ॥ ३॥ | 


| तब यह सुन कर दूसरा रैक उसको उत्तर में बोला-अरे 
| शद! हे कर्मी ! हार के साथ आना और गौओं के साथ आना 


| तेरा ही हो; ए सब बस्तुएं तेरी दी रहें। तब फिर भी ज्ञानश्रुति 


पोत्रायण 'एक सहस्र गौएं, हार, अश्वतरीरथ तथा पुत्री, यह्‌ सब 
तेकर मुनि की ओर चला। | 
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ते हाभ्युवाद-ंक्य ! इदं सहस गवामयं नियोजन 
श्वतरीरथ इयं जायाऽयं ग्रामो यस्मिननाससे । अन्वेव मामाह; | 
शधीति ॥ ४ ॥ | 

उसको जानशुति ने कहा--रेक ! यह सहर गौर, बह | 
अश्वतरीरथ, यह भाय्या और यह ग्राम जिसमें तू विद्यमान है | 
प्रहण कर । तत्पश्चात ही भगवन्‌ ! मुझको उपदेश दें। । 

तस्याह मुखमुपोद्गुहवन्तुवाच । आजहारेमा; दरा । 
नैव मुखेनालापयिष्यथा इति । ते हैते रक्प नाम महः | 
बृषेषु यत्रास्मा उवास तस्मै होषाच ॥५॥ ` | 

रेक उस स्त्री के मुख को प्रेम से देखता हुआ जानश्रुति करे | 
बोला- हे कर्मी ! ये वस्तुएं तू लाया, परन्तु मेरे साथ तो तू इस | 
ही मुख से, अपनी पुत्री के सम्बन्ध से, वार्तालाप करेगा। यह | 
कष्ट कर रेक ने सब वस्तुएं ले लीं। वे ये आम जो राजा ने उसे | 
दिये महावृषबंनों में रेक्षपर्ण प्रसिद्ध हुए। यहां वह रहा ओर | 
उस जानश्र्‌ ति को उसने उपदेश दिया । | 


द्वितीय खण्ड समाप्तः ॥ 


[ ` तीसरा खण्ड | ! र छ 
वायुर्वा संवगों यदा वा अग्निरुद्वायति वायुमवाप्पेति। | 
य॒दा दयाऽस्तमेति वायुमेवाप्येति । यदा. चन्ति | 


बायुमेवाप्येति ॥१॥ 
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| ' वायु दवी लय करने वाली है । जब अग्नि बुम जाती है 
| वायुको प्राप्त होती है। जब .सूर्य अस्त हो जाता है, बायु में 
| ही लीन होता है। जब चन्द्रमा अस्त हो जाता है वायु में ही 
| त्र होता है। सारे स्थूल पदार्थ वायु में, सूक्षम कारण में लग 
। यदाप उच्छुष्यन्ति वायुमेत्रापियन्ति) वायुद्देवतान्सबान 
क्ते । इत्यधिदैवतम्‌ ॥२॥ | 

| जब पानी सूखते हैं तो वायु को ही प्राप्त होते हैं। बायु 
| ही इन सब पदाथों' को स'बरण करता है, वायु में ही सब का 

| हय होता है। यहअधिदेवत वर्णन है। कत 

| अधाध्यात्मम, प्राणो वाव सेत्रग; | स यदा स्रपिति 
| प्राणमेव वागप्येति, प्राणं चलनः, प्राणं ओत्रम्‌, रणां मनः, 
| प्रणो ेैतास्स्चान्‌संवुंक्त इति ॥२॥ तो वा. एती द्वो सवगो 

वायुरेव देवेषु ग्राणः प्राणेषु ॥४॥ 

| अब अध्यात्म वर्णन किया जाता है। म्राण-आत्मा-दी 

| संब है । वह मनुष्य जब सोता है तो प्राण में ही वाणी लीन 

| होती है, उस समय प्राण में आंखें, आण में श्रोत्र और प्राण म 

| दी मन लय होता है। प्राण-आत्मा-दी इन सब इन्द्रियां को ही 

| सवरण करता हैं । वे ही ये दो स बगं हैं; लयस्थान है। वायु ही 

| पो में लय स्थान है और प्राण इन्द्रियो में लय स्थान है। 

| अथ हृ शौनक च कापेयममिप्रतारिणं च काचसेनि 
| 'िषयमाणो ब्रह्मचारी बिभिल्ने तसमा उ ह न दहः ॥ ५ 


१ । 00 
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` एक समय शोनक कापेय और अभिप्रतारी काक्षसेनि | 
जब भृत्य भोजन परोस रहे थे, एक ब्रह्मचारी ने कहा-मित्तादो | | 
उसको उन्होंने भोजन नहीं दिया । 


स होवाच महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार इक | 

स्य गोपास्तं कापेय नाभिपश्यन्ति मत्या अभिम्रतारिन्ुा 
बसन्त यस्मै वा एतदन्नं तस्मा एतन्न दत्तमिति॥ ६॥ । 
बह ब्रह्मचारी बोला-सुवन का पालक एक ही सुख खस्न 

देव है। वह ही महान्‌ चारों को-अभ्नि, सूये, चन्द्र, जल छ |. 


] | 
| 
वाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा मन को खाता है। भगवान्‌ में ही ये | 


लिये यह अन्न पकाया गया है उसको यह नहीं दिया गया। | | 

तदु ह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः ग्रत्येयायाता | 
देवानां जनिता प्रजाना हिरणयदरष्ट्रो बमसो 
मस्य महिमानमाहुरन्यमानो यदनज्नमत्तीति वे वय र | 
रिन्नेदमुपास्महे दत्तास्मै भिक्षामिति ७ ॥ | 

ब्रह्मचारी के उस कथन को शौनक कापेय मनन % | 
हुआ उसके पासं आया । और बोला-हे ब्रह्मचारिन्‌! उस ९ h | 
हम जानते हें । वह देवों का ईश्वर है, प्रजाओं का उप्पादर "|| 
अखण्ड नियम वाला है, सारी सृष्टि का लय-करता है सह | 
इस की महा महिमा को उपासक वर्णन करते हैं। वह र | 
न खाता हुझा भीन Sa a नही है भक्षण करता है | | 
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| SII “ess २८३ 
| झोलंय करता है । निश्चय से, हे ब्रह्मचारिन्‌ हम इस भक 0 
| उपासना-करते हैं, यह कह कर उसे भिन्ना दे दी। 

| त्स्माउ ह ददुस्ते वा एते पञ्चान्ये पञ्चान्ये दश संत-' 

| सकृते तस्मात्सर्वासु दिद मेव दशकृतé सेषाविराइन्ादी: 

| लद सर्व इष्ट सवेमस्पेद इष्टं भवत्यन्नादो भवतिय एवं 

। वेद य एवं वेद ॥ ८ ॥ 

| उन्होंने उसको अन्न दिया । ये वायु आदि पांच; प्राणाद 

| | पांच मिल कर दस हुए, वह कृत है; जुआ खेलने का पासा है, 

| इस, कारण सारी दिशाओं में अन्न ही दस प्रकार का है। महा- 

| शक्ति अन्न खाने वाली है। जो उपासक ऐसे जानता है वह अन्न. | 
| ह [ ¢ 


NS 


तृतीय खन्ड समाप्तः ॥ 


————— 


चोथा खण्ड | ` 


| सत्यकामो ह जाग्रालो जाब्रालां मातरमामन्त्रयांचक्रे |. 
| रक्षचर्य्यं भवति? विवत्स्यामि | किंगोत्रो नहमस्मीति ॥१॥ 

| जाबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी जबाला साता से पूछा । 
| देपून्या ! सें बरहमचय्यै धारण करूंगा। तु बवा कोन गोत्र 
|| प्न हूँ ।. ES 

| .. सा हैनसुवाच नाइमतदेद तात ? यहो्रस्वमसि। बह 
। | षती परिच।रिशी.यरोव्रने लामलमे |. साहमेतन्न वेद यहो- 
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्रस्त्मसि । जबाला तु नामाऽहमस्मि, सत्यकामो | 
त्वमसि । स सत्यकाम एव जावालो मुनीथा इति ॥र| ` 
बह्‌ पुत्र को बोली--प्यारे ! में यह महीं जानती कि र्‌ | 
किस गोत्र वाला है । अनेक स्थानों में काम करने वाली गुम | 
नौकरानी ने यौवन में तुमे पाया। इस कारण जिस गोत्रवाला तूहे | 
बह में नहीं जानती । जबाला नाम तो मेरा दै और सत्यकाम नाग 
तेरा है। सो जाबाल सत्यकाम ही गुरु के पूछने पर कहना | 
स ह हारिद्रमत॑ गोतममेत्योचाच ब्रह्मचर््य भि | 
व्स्यास्युपेयां भगवन्तमिति ॥३॥ | 
बह सस्यकाम गौतम गोत्रोत्पन्न हारिद्रुसत ऋषि के पास | 
जाकर बोला--मैं आपके समीप ब्रह्मचर्यत्रत को पालता हुषा | 
रहूँगा । इस कारण सेवा में आया हूं । | 
तं होवाच-कि गोत्रो चु सोभ्यासीति। स होवाचः | 
नाहमेतद्वेद भो यद्वोत्रोऽहमस्मि । अप्ृच्छे मातरं सागं | 
प्रत्यत्रवीत्‌, बह्म चरन्ती परिचारिणी योवने त्वामलभे | साईं | 
तन्न येद यद्वोत्रस्वमसि, जबाला तु नामाहमस्मि, सतशषम | 
नाम त्वमसीति । सोऽहं सत्यकामा जाबालोऽस्मि भोइति ॥४। | 
` उस सत्यकाम को गौतम ने कहा सोम तेरा गोत्र क्या ६ | 
वंहबोला- हे भगवन्‌ ! किस गोत्र वाला मैं हूँ, यह में नहीं डा | 
मैंने अपनी माता को गोत्र पूछा था । उसने सुके कहा-मे पी | 
स्थानों में काम करती हुई नोकरानी थी । योवन में तू सुरी र | 
हुआ इत्यादि पूर्षबत्‌ । सो में सत्यकाम जाबाल हू । | ! 
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| ` त होवाच नेतदत्राह्मणो विवक्तुमईति समिध सोम्पाह- 
रप ता नेष्ये न सत्यादगा इति तमुपनीय कृशानामबलानां 
| चतुःशता गा निराकत्योवाचेमा; सोम्याबुसत्रजेति ता अभि- 
 प्रस्थापयन्नुवाच नासहसेजावतेयेति स हृ वर्षगणं प्रोवास ता 
| यदा सहर संपेदुः ॥ ५ ॥ 


or 


। नहीं कह सकता । इस कारण तू ब्राह्मण है। सोम्य समिधा ले 
| | दा, में तुझे उपनयन दूंगा । तू सत्य से गिरा नहीं है। उसको 
' उपवोत देकर गुरु ने कुश दुबेल गोओं में से चार सौ गौयें 
| निकाल कर उसे कहां--सोम्य इनको वनों में लेजा। उनको. 
चलाते समय वह बोला--हे गुरो ! सहस्र हुए बिना में नहीं 
| | लोटंगा। वह बरबों तक बनों में प्रवासी बना रहा। जब वे गोरे 


९ 
| सहख हुइ। 
| “0000 ` चतुर्थ खन्ड समाप्त; ॥ 


पांचवां खण्ड । 
अथ हैनम्रषमोञम्युवाद सत्यकाम ३ इति भगवः 4. 
| प्रतिशुश्राव प्राप्ताः सोम्य सहनै स्मः प्रापय न भा 
| कलम | १ ॥ 
| तब इसको ऋषभ ऋषि ने पुकारा हे सत्यकाम ! सत्यकास 
| कृहा-सोस्य ! सहन हस 


ने भगवन्‌ कह कर उत्तर दिया ऋषभ ने ड 
क यहां षभ से 


| हो गये हैं। अब हमें आचार्यकुल में प्राप्त कर | 
| दिव्य स्वरूप समना उचित है। 
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क्षण ते पादँ अवाणीति बरवीतु से भगवानित ॐ 
होत्राच प्राची दिकरला प्रतीची दिक्कला द्त्तिणा दिको: | 
दीची दिक्‍्कलष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवा | 
न्ञाम.॥ २ ॥ | 

फिर ऋषभ ने कहा--सत्यकाम मैं तुझे ब्रह्म का खर | 
बताऊ । वह बोला भगवन्‌ मुझे बतायें। तब उसको ऋषभ ने | 
कहा-जहा की एक कला पूर्व दिशा दूसरी कला पश्चिम हशा | 
तीसरी कला दक्षिण दिशा और चौथी कला उत्तर दिशा है। | 
सोम्य ! निश्चय से ब्रह्म का चतुष्कलपाद्‌ प्रकाशवान्‌ नाम से | 
प्रसिद्ध है । , | 
स य एतमेवं विद्वाशशरतुष्कलं पाद्‌ ब्रह्मणः प्रकाशा- 
नित्युपास्ते प्रक्ाशवानस्मिंसलोके भवंति प्रकाशवतो ह लोकराल्ञ | 
यति य एतमेवं विद्वा*श्रतुष्कलं पादं अक्षणः ग्रकाशवानित्युः | 
पास्ते ॥ ३॥ । 

जो मनुष्य ब्रह्म को चार कला वाला जानता हुआ उपासना | 
करता है । वह इस लोक में प्रकाशवान हो जाता है निश्चय से बई | 
प्रकाशवाले लोकों को प्राप्त करता है । | 

पञ्चम खण्ड समाप्तः ॥ 


ना 


छठा खण्ड । | 
आटे पादे वक्तेति। स ह श्वोभते या अभिप्रस्या | 
याचार । ता यत्रामिसाय वुबुस्तत्रामिमुपसमाधाय, गा 


CC-0, Panini Kanya MaharVidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ४ खण्ड ६ | २८७ 


SNNNNNNNNANNNANNNNA, 
Pp NNN, 
~ ।/०१०५१००१०५०००१५०१% ०५ ०9 १७०५ :१००% ०० /% ०० ०० 7 ०9०५ ०० १५ ०० ०००० 


उरुष्य, समिधमाधाय, पाशचादमेः प्राह्योपविवेश ॥१॥ 
ऋषभ ने फिर कहा- तुमे दूसरा पाद्‌ अग्नि कहेगा । उसने 
| सुवेर होने पर गोयें हाँक लॉ। उनको चलते हुए जहां सायं हुई 
| दरहा ही उसने अभि जला कर चांदना किया और गौओं को रोक 
| कर अग्नि में समिधा लगा कर अप्निद्दोत्र किया । फिर वह अग्नि 
| ङ पीछे पूर्वाभिमुख बेठ गया । 
| तमग्निरभ्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति ह प्रति- 
| शुश्राव ॥२॥ ब्रह्मणः सीम्य । ते पादं त्रावाणीति । बरवीतु भे 
| भगवानिति । तस्मे होत्राच-पथिती कलान्तरिततं कला, 
| धो! कला, समुद्रः कला । एप वै सोम्य ! चतुष्कलः पादो 
| ब्रह्मणोऽनन्तवान्नांम ॥३॥ 
| उस समय उसको अग्नि ने कहा है सोम्य ! तुझे ब्रह्म 
| का स्वरूप कहूँ । उसने कद्दा-मगवन्‌ मुझे बतायें। उसको अग्नि 
| ३ कद्दा--एक कला प्रथवी, दूसरी कला अन्तरिक, तीसरी कला 
| चोप्रकारामय लोक और चौथी कला समुद्र है। दे प्यारे निश्चय 
| से यह ब्रह्म का चार कलांबाला स्वरुप अनन्तवान नाम से 
| प्रसिद्ध है। ` ४3 
| ५05 सर्वत्र विद्यमान है और अनन्त है ॥ तकि 
| पासना है। यहां अग्नि से समाधि में दष्ट दिव्यस्वरू ल ह 
| स्‌ य एतमेवं विद्वाश्चतु्लं पाद ०28 डौ 
| ्लेज्नन्तवानसिंह्रोके भवत्यनन्तवतो हे 
हि ताना द अक्षणोअल्तगनिल्युपासते ॥४॥। ` 
| एतमेवं विद्वांश्चतुषदलं पांदे णे 
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जो पुरुष श्रह्म को चार कला वाला अचन्तवान्‌ जा. | 
उपासना करता है, वह अनन्त और अविनाशी होजाता है। ये 
अनन्तवान्‌ लोकोंको जय करता है । र | 
पष्ठम खएड समाप्तः ॥ 


सातवां खणड . ५ 

सस्ते पाई वक्तेत | स ह श्वोभूते गा अभिप्रस्थापया | 
चकार | ता यत्राभिसायं बभूबुसतत्राग्निमुपसमाघाय, गाउ | 
रुष्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः प्राङपोपविवेश ॥ १॥ तहु | | 
उपनिपत्यास्युवाद | सत्यकाम२इति; भगत्र इति ह प्रतिशुभाव | 
॥२॥ त्रह्मण!सोम्य ! ते पादंत्रतणोति बूवीतु में भगवानिति। | 
तस्मै होवाच-अग्निःकला, सूर्य: कला, चन्द्रकला, विद्युतकला| 
एप वे सोम्य ! चतुष्फलः पादो बूह्मणोज्योतिष्मान्नामम्‌॥२॥ | 
_. उस दिव्य तेजोमय ने उसे. कह्य-तुमे तीसरा पाद हंस | 
कहेगा। हंस ने उसे कहा--एक कला अग्नि, दूसरी कल्ा सूरं, | 
तीसरी कला चन्द्र और चौथी कला बिजली है । यह चार कहा | 
वाला ब्रहम ज्योतिष्मान्‌ नाम से प्रसिद्ध है । परमेश्वर चेत्य है। | 
सब ज़्योतियों की वह ज्योति है । उसी की ज्योति से अन्य | 
ज्योतिष्मन्त है। > अ 
स य एतमेव विदवांश्चतुष्कलं पादं ब्रह्मणो ज्योतिणाः 
नित्युपास्ते, ज्योतिष्मानस्मिल्लोके भत्रति; ज्योतिभतो, इ । 
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| | लोकाञ्जयति । य 'एतमेव विद्वांचतुष्कल पाईं बरह्मणो 
| ज्योतिष्मानित्युपास्ते ॥४॥ | 

| जो मनुष्य भगवान के स्वरूप को ज्योतिष्मान्‌ जानकर 
| उपासना करता दै, वह इस लोक में उयोतिबाल्ला हो जाता है उसे 
| देदीप्यमान ज्योति दीखने लगती है और बह तेजोमय लोकों को 
) प्राप्त करता है । 
| सप्तम सन्ड, समाप्तः ॥ 


आठवां खणड | 
मद्गुष्टे पादं वक्तेति । स ह श्वोभृतो गा अभिप्रस्था- 
पयांचकार | ता यत्रामिसायं बभूवुसतत्रार्निसुपसमाधाय, गा 
| उपरुध्य, समिधमाधाय, पश्चादग्नेः ग्राङ्पोपविवेश ॥१॥ ते 


£ 


प्रतिशुश्राव ॥ २॥ ब्रह्मणः सोम्य ! ते पादँ ब्रवाणीति । ब्रवीतु 
|| मेमगवानिति । तस्मै होषाच-प्राणः कला, चत्तु! कला, 
| भोत्रै कला, मनः कला | एष वै सोम्य ! चतुष्कलः पादो 
| गए आयतनवा्ञाम ॥३॥ 

| तीसरा पाद्‌ बता कर उस दिव्य श्वेतस्वरूप ने उसे कहा- 
| एमेमद्गु चौथा पाद कहेगा । अगले दिन, सायं समय सद्युने 
| अके पास आकर उसे बताया कि चौथे पाद की एक कला प्राण 


| चार कला वाले बरहम का एश्वर्यसम्पन्न नाम है। 
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सय एतमेवं विद्वांश्रतुष्कलं पादै ब्रह्मण आयतनवानित. | 
पास्ते, आयतनवानस्मिरलोके भवत्यायतनवतो ह लोकञ्जगति। | 
य एतमेवं विदवांश्चतुष्कलं पादं नण आयतनवानित्युपास्ते॥)॥ | 

जो मनुष्य इस प्रकार जानता हुआ चार कला वाले परे. 
श्वर के स्वरूप को एश्वयेसम्पन्न है वह इस लोक में एश्वयससन्न | 
हो जाता है। वह भगवान्‌ के आश्रय में अमर हो जाता हैः | 


अमर लोक को प्राप्त करता हे। 
अष्टम खन्ड समाप्तः ॥ 


नवां खणड । | 

प्राप हाचाय्यैकुलम्‌ । तमाचारयोऽभ्युवाद-सत्य्ाः | 
३ इति । भगव ! इति ह प्रतिशुआव ॥१॥ ब्रह्मविदिव १. 
सोम्य ! भासि, को नु खानुशशासेति । अन्पेमनुष्पेम्य | 
ह प्रतिजज्ञे । भगवांस्त्वेव मे कामे श्रूयात्‌ ।।२॥ | 
इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी बनकर सत्यकाम आचार्यकुल मं रा | 

हुआ । आचार्य ने उसको वात्सल्यभाब से पुकारा- दे. सत्य | 
उसने भगबन्‌ ! कह कर बह शब्द सुना । गुरु ने. कहा-सोस: | 
निश्चय से तू त्रह्मवेत्ता की भांति दीखता है। तुमे किसने शि 
दी! उसने उत्तर दिया-मनुष्यों से अन्यों ने। परन्तु ४ | 
ही मुमे यथेच्छासे उपदेश दें । में आपका शिष्य हूँ।' | 
श्तं हयव मे भगवइशेभ्य आचार्याद्धैव विद्या चा 
साधिष्ठ प्रापदितितस्मै हैतदेवोवाच अत्र हन किचन पी. 
वीयायेति ॥३॥ | हि 
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छान्दोग्यो पनिषदू प्रपाठक ४ खरेंड १० । २९ 
| ¬ मैंने आप जैसे महात्माओं से ही सुना है। कि आज ३ 
| हौ सीखी-हुई ब्रह्मविद्या कल्याण को प्राप्त कराती है। यह सुन कर 
| आचाये दे उसे कह्ा--जो कुछ तूने सीखा है, इसमें निश्चय से 
| इल भी शेष नहीं है; शेष नहीं है । यह पूर्ण विद्या है। 

। नवम खन्ड समाप्तः ॥ 


oo 


दसवां खण्ड | 
| उपकोसलो ह वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्म 
| च््ुवास । तस्य ह द्वादशवर्षाण्युग्नीन्‌ परिचचार | सह 
| सान्यानन्तेवासिनः समावतेयंस्त ह स्मैव न समावर्तयति॥ १॥ 
|| यह प्राचीन वृतान्त है कि कमल ऋषि का पुत्र उपकोसल 
| | सत्यकाम जात्राल के समीप त्रह्चय' धारण करके रहा। उसे 
| बारह वर्ष बीत गये, वह यज्ञानुष्ठान करता रहा | समय समय पर 


|| ते जायोबाच-तप्तो ब्रह्मचारी इशलमण्नीन्‌ परिचः 
| पारीन्मा त्वाग्नयः परिभ्रवोचन्‌ परब्रह्मा इतिं । तसै हाम्रो 
| भ प्रवासांचक्रे ॥ २॥ | 

| सत्यकाम को उसकी भार्या बोली- यह ब्रह्मचारी तप कर 
| का है। इसने भली प्रकार चज्ञानष्छान किया | तुरे अभियाँ न 
| शप दें, इस कारण इसको अनुमति दे, उपदेश दे। परन्तु वह 
सङ कुछ कहे विना ही बाहर चला गया। | | 
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२९२ एकांदशोपसिषदू । 


स ह व्याधिनानशितुं दध्रे । तमाचार्यजायोवाच | 
रह्मचारिन्नशान किन्तु नाश्नसीति। स होवाच | 
इमेऽस्मिन्पुरुषे कामा नानात्यया व्याधिभिःप्रतिपूणस । 
नाशिष्यामीति ॥ ३॥ | 

उपकोशल ने मानसिक व्याधि से अनशन धारण कर | 
लिया । तब उसको आचार्य भायां बोली - हे ब्रह्मचारी, अन्न खा; / 
तु क्यों नहीं खाता है ? वह बोला-इस मन्दभाग्यवान पुरुपें | 
अनेक कामनायें हैं, उन नाना प्रकार की व्याधियों में परिपूर्ण हैँ। | 
इस कारण भोजन नहीं करंगा । | 


. अथ हाग्नयः समूदिरे-तस्तो ब्रह्मचारी, इशलं तः | 
पर्येचारीद्धन्तास्मै प्रत्रवामेति । तस्मै होचुः ॥ ४ ॥ | 
तद्न्तर अग्नियां परस्पर बोलीं-यह ब्रह्मचारी तप कर | 

चुका है भली प्रकार इसने हमारी सेवा की । अहो ! इसको | 
रहस्योपदेश दें। उसको उन्हं ने कहा । | 
प्राणो ब्रह्म । क॑ ब्रह्म खं ब्रह्मेति । स होबाच | 
विजानाम्यहं यत्माणों अ; कं च तु खं चन विजानागीति। | 
ते होचुगैद्वाच कं तदेव खम्‌, यवेद खं तदेव कमिति | 
प्राण च हास्मै तदाकाशं चोचुः ॥ ५॥ | 
रह्म प्राण स्वरूप, सुखस्वरूप ब्रह्म y 
निराकार है। यह सुन करं उपकोशल ने काज पर्छ 
ब्रह्म है वह तो में जानता हुँ किन्तु कं और खं में नहीं जा | 
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| । बबोले-जो कं है सुख है, जो खं है वह निराकार है ओर जो 
| हिरोकार दै बद सुखमय है । उसको प्राण और आकाश विषयक 


| बृथन किया । | 
! दसम खण्ड समाप् ॥ ' ` 


ग्यारहवां खण्ड 

| अथ हैने गाहिपत्योऽ्लुशशास; ्रथिव्यशिरननमादित्य 
| इति य एवं आदित्ये पुरो इश्यते सोऽस्मि स 
| एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ 

| ` तदनन्तर इस उपकोशल को गार्हपत्याग्न ने उपदेश दिया 
कि प्रथिवी, अभि, अन्न ओर सूर्य ये मेरे घाम है, इनमें में विद्यमान 

| हूँ। परन्तु जो यह सूये में पुरुष दीखता है वह में हूँ; वह ही में हूँ। 
| स य एतमेवं विद्वालुपास्तेष्पहते पापकृत्यां लोकी मति) 
| सबैमायुरेति,ज्योग्जीवति, नास्यावरपुरुषाः चीयन्ते | उप वर्ष 
|| ते गुञ्जामो5सिमश्च लोकेस्सुष्मिश्व य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २॥ 
| वह जो इसको ऐसे जानवा हुआ उपासना करता है वह 
| वापकर्मो' को नाश करके उत्तम जन्म वाला हो जाता है। सारी 
| आयु को पाता है, इसके पुत्रपौत्रादि नहीं नाश होते, हम उसको 
| इस लोक में और परलोक में पालते हैं; उसकी र्ष तथा पालना 
| दोनों लोक में हम करते हैं। 

| एकादशो खएड समाए" | 
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बारहवां खण्ड; ॥ 

अथ हैंनमन्वाहारयेपचनोऽ्नुशशास, आपो दिशो नह | 
त्राणि चन्द्रमा इति । य एष चन्द्रमसि पुरुषो इशे होः | 
मस्मि, स एवाहमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं विद्वानुपास्ते. | 
ऽपहते पापकृत्यां लोकी भवति, सर्वमायुरेति, ज्योग्जीवति, | 
नास्यावरपुरुषाः जीयन्ते । उप बयं ते शुजामोऽस्मि्च, लोगे 
ऽपुष्मिंश्च य एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २।। | 
तरम्श्चात्‌ उपकोसल को दक्षिणाग्नि ने उपदेश दिया कि | 

जल, दिशाएं, नक्षत्र और चन्द्रमा ये मेरे स्थान हैं | जो यह | 
चन्द्रमा में पुरुष दीखता है बह स्वरूप सैं हूँ । | 
द्वादश . खण्ड समाप्त: ॥. | 


~ 


तेरहवां खण्ड ॥ | 

अथ हैनमाहवनीयोऽ्चुशशासः, प्राण आकाशो धोरि । 
घुदिति | य एष विद्युति पुरुषो इश्यते सोऽहमस्मि, स एवा: | 
हमस्मीति ॥ १ ॥ स य एतमेवं बिद्वानुपास्ते ऽपहृते पाप- | 
कृत्यां लोकी भवति, सर्पमायुरेति, ज्योग्जीवति, नास्या | 
पुरुषाः क्षीयन्ते | उप बयं ते शुञ्ञामोऽरिभ्च लोकेऽ्ुभि्, | 
थ एतमेवं विद्वानुपास्ते ॥ २ ॥ 


तदनन्तर इस अझचारी को आहवनीय अझ ने उपदेश | 
दिया कि प्राण, आकाश, दुलोक तथ विद्युत्‌ ये मेरे स्थान हैँ | 
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| ङ्गे अकट हूँ । परन्तु जो यह विद्युत्‌ में पुरुष दिव्य स्वरूप: 
| | तला दै बढ में हूँ; बद दी में हूँ। 
त्रयोदश खण्ड समाप्तः ॥ 


DOAN nnn 


चोदहवां खण्ड । 

ते होचुरुदकोसल ! एषा सोम्य ! तेऽसमद्विधयाऽऽमविद्या। 
चाचायैस्तु ते गति वक्तोति आजगाम हास्याचायेस्तमाचायों- 
ऽभ्युवादोपकोसल ३ इति॥ १॥ 

वे अग्नियां बोलीं-हे उपकोराल ! हे सोम्य, तुमको यह 
| ज्ोविद्या दी है वह विद्या-आत्म विद्या है सब लोकों में एक 
| हो परमेश्वर की नाना शाक्तियां काम करतीं हैं; ओर वह एक अख- 
| एड प्राण और सुख स्वरूप निराकार आत्मा है। और तुमे तेरा 
| आचर्य ज्ञान कहेगा। इतने में इसका आचाय आगया । उपः 
| कसल को आचार्य ने पुकारा-हे उपकोशल !। 
भगव इति ह प्रतिशुआव । ब्रह्मविद इ सोम्य ! ते 
| मुख भाति। को जु त्वांनुशशासेति को जु मालुशिष्याड्रो 
इति हापवे निहलुतइमे नूनमीच्शा अन्पाच्रा इतीहाम्रीनम्पूदे 

सोम न्निति ॥ २॥ 22 

| ति मल | क्या आज्ञा है। आचाय 
| नेकहा-हे सोम्य ज्ञानी की भांति तेरा मुख wn ८ [ 
| किसने तुझे उपदेश दिया ? शिष्य ने कहा- है आचाय | 
| इको सिखाये, इस प्रकार छुपाते हुए बोला--निश्चय इन 
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म ने, इन जेसे स्व॒रूपों ने उपदेश दिया । इस प्रकार नि | 
को उसने उपदेष्टा बताया । फिर शुरु होते 
तुमे क्या ? er १ | 
इदमिति ह अतिजशे। लोकान्वाव किल सोम्य जोङ्ग | 
तु ते तद्वच्यामि यथापुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एको} | 
विदि पापं कमे न रिलष्यत इति । वीतु मे भगवानिति । | 
तस्मै होवाच ॥ ३॥ _ | | 
शिष्य ने ( यह ज्ञान है, ) ऐसे सारा सुना दिया । आचाय | 

ने कहा- हे सोम्य ! निश्चय से लोकों को ही उन्हं ने तुझेबताया। | 
में तो तुमे वह ज्ञान कहुँगा जिसके जानने से, जैसे कमलपत्र मे | 
पानी लिप्त नहीं होते ऐसे ही इस प्रकार के ज्ञानी में पाप छे | 
नहीं लिप्त होता । शिष्य ने कहा--भगवन्‌ मुझे वह विद्या बता | | 
इये। उसको उसने कहा । | 
चतुर्दश खण्ड समाप्तः ॥ 

पन्द्रहवां खण्ड । 

य एषोऽत्तिणि पुरुषो इश्यत एष आत्मेति होवाच । | 
एतदमृतमभयमेतद्‌न्र्मति । तद्द्प्यस्मिन्सर्पिवोंदक वा | 
सिचन्ति वर्त्मंनी एव गच्छति ॥ १ ॥ | 
जो यह आंख में पुरुष दीखता हैं, यही आत्मा है। यह ही | 

अमृत है, अभय है और यह त्रह्म है। वह यद्यपि इस आँख में | 
है परन्तु वह लिप्त नेहीं।होता। जैसे लोग आँख में घी अथवा 
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शी सींचते हैं परन्तु वे आंख में नहीं रहते किन्तु किनारा को 
है निकल जाते हैं ऐसे ही अन्तमुंख होकर देखा हुआ पुरुष 
| परम निर्लेप तथा स्वतंत्र है। ः 
। त संयद्वाम इत्याचक्षत एतं हि. सर्वाणि वामान्यमि- 
| संयन्ति | सर्वाणयेन वामान्यभिसंयन्ति य एवं वेद २॥ 
। इस आत्मा को आत्मज्ञानी शोभाधाम ऐसा कहते हैं। 
| क्ष्योंकि इसको ही सारी शोभायें यथा सौन्द्य्य सब ओर से प्राप्त 
| होते हैं। जो ऐसा जानता है उसको सारी शोभाये प्राप्त होती हैं। 
| एप उ एव वामनीरेष हि सर्वाशि वामानि नयति । 
| प्राण वामानि नयति य एवं वेद ॥ ३ ॥ 
| आर यह ही परमात्मा सौन्दर्यो' का नेता है । क्योंकि 
| गही सारे सौन्दरय्यो' को चला रहां है। जो ऐसे जानता है वह 
| सारे सौन्दर्य्यो' को चलाता है, सारे शुभ कमे करता है। 
| एषउ एव भामनीरेष दि सर्वेषु लोकेषु भाति । सवेषु . 
| होकेषुभाति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 
तथा यह ही भगवान्‌ प्रकाश बाला है। यहद ही ज्योति- 
| खरूप सारे लाको में प्रकाशमान है। जो ऐसा जानता दै वह मुक्त 
| देकर सारे लोकों में प्रकाशमान हो जाताहै.. 
| अथ यु चैवास्मिछव्य इवेति यदि च नाचिपमेवामि 
| पसावन्त्यचिषोञ्द्रह आपूर्यमाणपचामापूपेमाणपचाधान्‌ षड 
| ति ति मासांस्तान्मासेम्यः संवत्सरं सतसरदादितयमादि 
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्याचन्दरमसं चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषोऽमानवः ॥५॥ | 
रह्म गमयत्येष देवपथो श्रह्मपथः । एतेन प्रतिपद्यमाना ;। 
मानवमावर्ते नावतेन्ते नाबतेन्ते ॥ ६ ॥ ” 


ओर जो हीं इसमें--दाइकमे--करते हैं और नहीं कस 

हैं तो भी ब्रह्मज्ञानी मर कर ज्वाला सदृश अवस्था को पातेहै।| 
ज्वाला से दिन को, दिन से--शुक्कपक्त--को, शुक्लपक्त सेजो बु 
उत्तर के मासों को सूय्यै आता है उनको, मांसों से वर्ष को वर | 
से सूथ्य को, सूय्य से चन्द्रमा को, चन्द्रमा से विद्युत्‌ को तद्यवेत् | 
पाते हैं । ये अवस्थाये मुक्त पुरुष को प्राप्त होती हैं । विद्युत्‌ सका | 
तेजोमय घाम को पाकर वे मुक्त आत्मायें परम पुरुष भगवान्‌ | 
यह है ऐसा जान जाते हैं । वह ही इन भक्तों को अहम प्राप्त करात | 
है। यह देवपथ तथा ब्रह्मपथ है । इस देवमागे भगवान्‌ को पारे | 
इए भक्त इस मनुष्यलोक को नहीं लौट कर आते; नहीं लर | 
कर आते । | 
पन्द्रहवा खण्ड समाप्तः ॥ 


सोलहवां खण्ड | | 

एष ह बै यज्ञो योऽयं पयते। एष ह यन्निद सबै पुनाति। | 
यदेष यन्निदं सर्वे पुनाति तस्मादेष एव यज्ञः | तस्य॒ म | 
वाकू च बंतेनी ॥ १ ॥ | 
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| जो इस सारे संसार को पवित्र करता है। जो यह जिस 
| | इस सारे को पवित्र करता है उससे यह ही यज्ञ है। उस 
| $पबित्र करने वाले मन और वाणी दो सांधन -हैं। 
| तयोरन्यतरां मनसा संसरोति बहला । वाचा होता- 
| ऽभुरुदवातान्यतराम्‌ । स यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके पुरा 
| परिधानीयाया ब्रह्मा व्यववदति ॥ २॥ 

| द्रव्यमय यज्ञको भी उपासक ही शुद्ध करता है। इस 
| हरण इसमें भी उपासक ही यज्ञ है। ब्रह्मा उन दो मार्गों में से 
| प्क मागे सन से संस्कार करता है; वह मोनभांव से विधि कराता 
* | है। होता, अध्वर्यु और उग्दाता दूसरे वाणी के मार्ग से संस्कार 
| करता है । वह ब्रह्मा जहां यज्ञ सें कार्य के आरम्भ में, प्रातः 
| पठ के आरम्भ में और होम करने की अन्तिम ऋचा से पहल 
' |दि बोलता है तो दोषी हो जाता है। 
| अन्यतरामेव वतां संस्करोति हीयतेऽन्यतरा | स यथैकपाह 
| त्रथो वैकेन चक्रेण वतेमानो रिप्यत्येवमस्य यज्ञो रिष्यति यङ 
न्तं यजमानोऽुरिष्यति। स इवा पापीयान्‌ भवति ॥२॥ 
| अद ब्रह्मा बोल पढ़े तो वह वाणी-के हो मांग से ३ 
| ऋता है, उसका दूसरा मन का मार्ग नष्ट दो जाता है। जसे 
कोई मनुष्य एक पाँव से चलता हुआ वा एक पहिये से चलता 
| इमा रथ नष्ट हो जाता है ऐसे ही बरह्मा का यज्ञ नष्ट हो जावा 
| १ ज के नाश होते हुए यजमान भी नष्ट हों जाता है। वह 
| सं दोपयुक्त यज्ञ को करके पापिष्ठ हो जाता है। 


पा 
है + 
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३०० ८ एकद्शोपनिषदू | “खा 
अथ यल्लोपाकृते ग्रातरचुवाके न पुरा परिधानीयाया ! 

© ७ | 

ब्रह्मा व्यवबदत्युभे एव वनी संस्कुपेन्ति, न हीयतेज्यत्ञा | 
॥४॥ स तथोभयपादू व्रजत्रथो वोमाम्याँ चक्राभ्यां बगान; | 


मार्गो' को पवित्र करते हैं; दोनों साधनों से यज्ञ करते हैं; ज | 
में से कोई नहीं हीन होता। जेसे कोई मनुष्य दोनों पांब से | 
चलता हुआ वा दोनों पहियां से चलता हुआ रथ स्थिर रहता ! 
है ऐसे ही ब्रह्मा का यज्ञ श्रेष्ठ हो जाता है । | 

षष्ठद्श खन्ड समाप्तः ॥ 


सत्रहवां खणड 
प्रजापतिलोंकानभ्यतपत्‌ । तेषां तप्यमानानां रसास्राई | 
हदग्नि पृथिव्या वायुमन्तरिक्तादित्य दिवः ॥१॥ | 
प्रजापति परमेश्वर ने लोकों को अपनी शक्ति से तपा | 

उन तपायमांन लोकों से उसने सार उद्धत किये । उसने प्रधिवी | 
से अभ्नि को, आकाश से वायु को और तेजोमयलोक से सू | 
. को निकाला । मां | 
स एतास्तिस्रो देवता अभ्यतपत्‌ तासां तप्यमाना | 
रसान्‌ गरावृहतू अग्नेक्चो वायोगजूंपि सामान्यादित्याद | * 
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: तदनन्तर परमेश्वर ने ये अग्नि, वायु, आदित्य तीन देवता 
| तपाये | उसने उन तपायमान देवताओं से सार उद्धत किये, 
| श्रम से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से साम मंत्र । 

| स एतां त्रयीं विद्यामभ्यतपत्‌ । तस्यास्तप्यमानाया 
सान्‌ प्रावहत्‌ । भरित्युग्म्यो सुवरिति यजुभ्थेः स्वरिति साम- 
| गः ॥ ३॥ तचयृक्तो रिष्येद्भूः स्वाहेति गाईपत्ये जुहुयात्‌ | 
| जचामेव तद्रसेनचा वीर्येणर्चां यज्ञस्य बिरिष्ट सन्दधाति ॥४॥ 
| | उस भगवान्‌ ने इस त्रयी विद्या को तपाथा, स्तुति, कमे, 
| उपासना रूप से निचोड़ा। उस तपायमान विद्या से उसने सारों 
| को उद्घृत किया । भूः यह ऋचाओं से, सुवः यह यजुमत्रों से 
| और स्वः ये सामगीतों से । ये तीन व्याहृतियां तीन वेदों के सार 
| | हैं।सो यदि ऋग्वेद के पाठ से दूषित हो तो भूः स्वाहा यह 
| कह्‌ कर गाईपत्य अग्नि में होम करे। ऋचाओं ही के उस सार 
3 |. से, ऋचाओं के सामथ्ये, से ऋचाओं के यज्ञ का दोष पूरा 
| होजाता है। 
| अथ यदि यजुशे रिप्येद इमः खाहेति दक्षिणो 
| इयात्‌ । यजुषामेव तद्रसेन, यजुपा वेश अजपा सा 
| दिर सन्दधाति ॥ ५ ॥ अथ यदि सामतो es 
| हे्याइवनीये जुहुयात्‌ । ला ड साम्नां वीरेण 
| साम्नां विरिष्टं सन्दधाति ॥ ६ | 
ही = बह दोष दूर होजायगा । ऐसे 
| कहकर दक्षिण अग्नि में होम करे । बह दात ६ 
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ही यदि-सामगायन से-दूषित हो तो स्रः स्तरा यह्‌ कहकर आह. | | | 
बनीय में होम करे | साम सामर्थ्यं से साम के यज्ञ का दोष र 
हो जाता है। वेदपाठ में जो दोष हो जावे उसका यह प्राय : 
श्वित है। F 


तद्यथा लवणेन सुवण संदध्यात्सुबशन रजतम्‌, रजतेन | 
त्रपु, त्रपुणा सीसम्‌, सीसेन लोहम्‌। लोहेन दारु, दारु चणा । 
॥७॥ एवमेषां लोकानामासां देवतानामस्यास्त्रय्या विद्याया | 
वीर्येण यजस्य विरिष्टं संदधाति । भेषजकृतो ह वा एष यज्ञो | 
यत्रेवविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥ ८ ॥ 

सो जेसे लवण से सोने को कोई जोड़े, सोने से चांदी को, 
चांदी से त्रपु को, त्रपु से सीसे को सोसे से लोहे को, लोहे से 
लकड़ी को और चर्म से लकड़ी को कोई जोड़े वा बान्धे, ऐसे ही 
इन लोकों के, इन देवताओं के और इस तरयी विद्या के सामभ्य 
से ब्रह्मा यज्ञ के दोष को जोड़ देता है । जिस यज्ञ में ऐसा जानने 
वाला ब्रह्मा होता है निश्चय से यह यज्ञ औषधि स्वरूप है । 

एष ह वा उदक्प्रवणो यशो यत्रैवैविद्ब्रह्मा भवत्येष 
विद ह वा एपा ब्रह्माणमनु गाथा यतो यत आवतते तत्त 
द्रच्छति ॥६॥ 

५ अद ही उत्तरायण से ले जाने वाला यज्ञ है: जहां ऐसा. 
सव कमवेत्ता ब्रह्मा होता है । ऐसा जानने वाले ब्रह्मा की ही यई | 
गाथा कही है, उसका यह सामर्थ्य है कि यहद जहां जहां से पीछे | 
लौटता है वह वह दोष दूर हो जाता है । है 
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| | मानवो त्रढैबैक ऋत्वककुरूनआभिरत्तत्येव॑विद्ध वै ब्रम 
| पन यजमानS स्वोश्चत्विजोऽभिरच्ति तस्मादेवंबिदमेव ब्रह्मणं 
| दीत नानेवैवि दै नानेवैबिदम्‌ ॥१०॥ 
। जैसे उत्तम वंश की घोड़ी कुरुवंशियों को वचाती ऐसे ही 
ऐसा जानने वाला, एक ही मननशील ब्रह्मा ऋत्विजों की रत्ता 
| इरता है। निश्चय से ब्रह्मा हीं यज्ञ को, यमान को ओर सारे 
ऋत्विजों को बचाता है; उनमें कोइ दोष त्रुटी नहीं रहने देता। 
' इसी कारण ऐसा जानने वाले को ही ब्रह्मा वनावे | ऐसा न 
ज्ञानने वाले को न बनावे । 

सतरहवां खन्ड समाप्तः ॥ 

ग्रपाठऊ पांचत्राँ (पहला खणड) 
| ॐ।योहृवै ज्येष्ठ च भ्रेष्ठ च वेद ज्येष्ठश्व ह बै 
| भ्रेष्ठश्र भवति प्राणो वाब ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ॥१॥ 
| निश्चय से जो मनुष्य बड़े और उत्तम को जानता है वह 
| निश्चय से बड़ा और उत्तम हो जाता है। मनुष्य शरीर में प्राण 
| हो, जीवन की शक्ति तथा साध्यं ही बड़ा और उत्तम दै। 
| यो ह वै वसिष्ठं वेद वरिष्ठो ह खानां भवति ववा 
| पसिष्ठु; 
5. ह से जो उपासक श्रेष्ठ को जानता है, आच्यादक 
। | तथा घनाढ्य को जानता है वह अपने जनों में श्रेष्ठ ही दो जाता 
| है। मनुष्य के मुख में वाणी ही श्रेष्ठ है 
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यो ह नै प्रतिष्ठां वेद प्रति ह तिष्ठत्यस्मिथश्च लोकेश 
प्प्थ्थ चन्नुर्वाव प्रतिष्ठा ॥३॥ | 
निश्चय से जो उपासक प्रतिष्ठा को, जानता हे वह इस लो | 
में और परलोक में प्रतिष्ठित होजाता है । आंख ही प्रतिष्ठा है। | 
यो ह वे संपदं वेद स*हास्मे कामाः 'पधनते बैग 
माचुञच शरोत्रं बाव संपत्‌ ॥४॥ म 
` निश्चय से जो उपासंक सम्पत्‌ को, धन समृद्धि को जानतो है 
मांनुषी मनोरथ भली भांति प्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही सम्पत्‌ है। | 
कानों से सुनकर आत्मिक ओर व्यावहारिक ज्ञान की सम्पति 
प्राप्त की जाती है। : 


यो ह वै आयतनं वेदायतन ह स्वनां भवति मनो ह | 

वा आयतनम्‌ ॥५॥ 
निश्चय से उपासक आश्रय वा घर को जानता है वह अपने | 
जनों का आश्रय ही हो जाता है। निश्चय से मनुष्य का मन ही X 
सारे ज्ञानों तथा कमो' का आश्रय है। ट [ 


अथ ह प्राणा अहरेश्रयसि व्यूदरेऽहरेयानस्यहर 


। 


श्रेयानस्मीति ॥६॥ | 


| 
| | 


देह में कोन शक्ति श्रेष्ठ है। इस पर यह आख्यायिका दै एक । | 
समय इन्द्रियादि प्राण, मैं बड़ा हूँ, इस विषय में, मैं बढ़ा हू | 
श्रेष्ठ हू" ऐसे परस्पर विवाद करने लगे | पु क | 
ते ह प्राणाः प्रजापति पितरमेत्योचुभगवन्को. नः 97 | 
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इति तान्होत्राच यस्मिन्व उत्क्रान्ते शरीरं पाषिष्ठतरमिय 
| दृश्येत स वः श्रेष्ठ इतं ॥७॥ 

बे प्राण प्रजापति पिता के पास पहुँच कर बोले भगबन्‌ ! 
हमारे में कोन श्रे छ है ! उनको वह बोला--तुम्हारे में से जिसके 
निकल जाने पर शारीर म्रृत सा दीख पड़े, वह तुम्हारे में श्रेष्ठ है। 
। साह वाशुच्चक्राम सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवाच कथ- 
' द्रशकतत्ते मज्जीवितुमिति यथाकला अवदन्तः प्राणन्तः 
| प्राणेन पश्यन्तश्रचूषा शुखवन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्तो मनसैवमिति 
| प्रविवेश ह वाकू ॥5 | 
. प्रजापति से यह सुन कर वह वाणो देह से बाहर निकल 
| गई । वह वर्षभर बाहर रह कर फिर शरीर के समीप आकर 
| अन्य आणों को बोली--तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके | 


| इन्होने कहा--जेसे गंगे न बोलते हुए, घाण इन्द्रिय से सांस 


| नेते हुए, आँखसे देखते हुए, कानसे सुनते हुए और मन से 
| | बरिचारते हुए जीते रहते हैं ऐसे बाणी अपनी अश्रेष्ठता को 
. ज्ञान कर शरीर में प्रविष्ट हो गई । ह 
| चत्तुहोंचक्राम तत्संवत्सर प्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशक 
| सतं मज्जीवितुमिति यथान्धा अपश्यन्तः ण्वः प्राणेन 
| न्तो बाचा शृणवन्तः श्रोत्रेण ध्यायन्त मनसैवमिति प्रविवेश 
| हं चन्नु; ॥६॥ श्रोत्र होचक्राम तत्संवत्सरं प्रोष् 

| म्यमशक्तते मज्जीवितुमिति यथा बधिरा भश्सत्तः भरात 
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प्राणेन वदन्तो बाचा पशयन्तथन्नुपा ध्यायन्तो मनी | 
प्रविवेश ह श्रोतम्‌ ॥१०॥ ह्र 

तद्नन्तर आंख की शक्ति बाहर निकल गई। बषः भर इह | 
कर फिर आकर उसने पूछा तो उसे बताया गया जैसे न्न | 
न देखते हुए, नाक से सांस लेते हुए, वाणी से बोलते हुए | 
कान से सुनते हुए और सन से विचारते हुए जीते रहते हैं ऐस | 
.हम जीवित रहे। तब आंख भी प्रविष्ट हो गई। ऐसे ह शरोत् ! 
इन्द्रिय भी । । | 
मनो होचक्राम तत्संवत्सरं ग्रोष्य पर्येत्योवाच कथमशकत | 
तर्ते मज्जीवितुमिति यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेन | 
वदन्तो वाचा पश्यन्तथख्नुपा शृणवन्तः श्रोत्रेणैवमिति प्रपि | 
ह मनः ॥११॥ 

फिर मन निकला | वर्ष के अनन्तर उसने आकर पूवा 
तो उसे बताया गया जैसे बालक मन विना, नाकं से प्राण | 
लेते हुए, वाणी से बोलते हुए, आंख से देखते हुए, कान से | 
सुनते इए रहते हैं ऐसे ही हम जीवित रहे। मन भी देहमें | 
प्रविष्ट हो गया । | 
अथ ह आण उचिक्रमिपन्त्स यथा सुहयः पड्वीशरक्गं | 
न्सेखिवेदेपमितरान्प्राणान्समखिदत्त% हाभिसमेत्योचचभगबभेषि | 
तवं नः श्रेष्ठोऽसि मोक्रमीरिति ॥१२॥ E 

तत्पश्चात्‌ प्राण-निकलने लगा । जैसे कशा से ताड़ा हुं | 
उत्तम घोड़ा पांव .बांधने के. खूंटो को .उखाड़े ऐसे ही प्राणने | 
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| जय सारे प्राणों को चलायमान कर द्या। तब सारे प्राण 
| पसके पास आकर बोले-भगवन्‌ ? हमारा स्वामी बन । हमारे 
| इ तृ ही श्रेष्ठ है । यहाँ से न निकल | 
| प्राण से यहां जीवन शक्ति ली गई है। उस शक्ति का 

 साँस के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है । इसी कारण प्राण और 
| जीव को यहां एक ही वर्णन किया है। 
/ अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्रं तद्दसिष्ठोञ्सी- 
। | तथ हैन चक्तुरुषाच यदई प्रतिष्ठास्मि तं तत्मतिष्ठासीति 
| ।१३॥ अथ हेने ओत्रसुवाच यदह सपदस्मि ले तत्सपदसी- 
| त्यथ हैन मन उवाच यदहमायतनम'स्मित्वं तदायतनमसीति॥ १४ 
| तदनन्तर उसको वाणी ने कहा-जो में बसिष्ठ हूँ वह तूही 
| वसिष्ठ है, मेरी अच्छादनराक्ति तेरे आश्रित है। तब इसको आंख 
| न कहा-जो मैं प्रतिष्ठा हूँ बह तूही प्रतिष्ठा है । तदनन्तर इसको 
। ' कानने कद्दा-जो में सम्पदा हूँ वह तू ही सम्पद्‌ है । फिर इसे मन 
|| ने कहा-जो मैं आश्रय हूँ वह तूही आश्रय है। 
| | नव वाचो न चत्तूपि न श्रोत्राणि न मनाश्सीत्या- 
| चत प्राणा इत्येवाचक्षते प्राणे धेवेतानि सर्वाणि 
| भवन्ति ।॥१५॥ 
| निश्चय से न वाणियां, न नेत्र न त्र, न मन ऐसा कहते 
| किन्तु इनको प्राण हैं, यदद ही कहते हैं । इन्द्रिय मैं माण ही 
| ऐन शक्तियो के रूप में प्रकट होता है। 

: | प्रथम खड्ड समाप्तः ॥ 
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दूसरा खण्ड । 

स होवाच कि मेऽन्नं भविष्यतीति ? यस्किचिदिदमाझ- 
स्य आशकुनिम्य इति होचुः । तद्ठा एतदनस्यान्नमनो ह वे 
नाम ग्रत्यत्ञम्‌ | न हृ वा एवं विदि चनानन्न भवतीति ॥१॥ 

बह प्राण बोला-मेरा अन्न-खाद्य पदार्थ-क्या होगा! 
उन्होंने कहा-जो कुछ अंन्न श्व से लेकर पत्तियों तक का है, वह ही 
इस प्राण का अन्न है। निश्चय से प्राण का अन नाम प्रसिद्ध है। 
निश्चय ऐसा जानने बाले के समीप कुछ भी अखाद्य पद/थ--नहीं 
होता । 

स होवाच कि मे वासो भविष्यतीति ? आप इति होचु- 
स्तस्माद्वा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताच्चोपरिष्टाच्चा ्विः परिदधति । 
लम्धुको ह वासो भवत्यनग्नो ह भवति। २ ॥ 

वह प्राण बोला-मेरा वस्न क्या होगा ? उन्हं ने उस 
कहा-जल ही । इस कारण ही इस अन्न को खाता हुआ उपासक 
पहले तथा भोजनानन्तर जल से परिधान करता है. अन्न को जल 
से आचमन करके आच्छादित करता है। यह जल लम्भनरूप 
अवलम्भनरूप-वस्तर हो जाता है । इससे प्राण नग्न नहीं रहता। | 


तद्धैतत्सत्यकामो जाबालो गोश्रुतये बैयाप्रपद्यायोक्वो 


वाच यद्यप्येनच्छुष्काय स्थाणवे ब्रयाज्जायेरन्नेवास्मिंछाखाः, 
प्ररोहेयुः पलाशानीति ॥ ३ ॥ 


वह यह उपदेश सत्यकास जाबाल ने व्याधपद के पुत्र 


DY न+ 2५ ०९ ०. 
000 क 
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(रति को देकर कहा--यदि कोई गुरु यह उपदेश सूखे पेड़ 
कषो के तो उसमें भी शाखाएं उत्पन्न हो आवें और पत्र फूट 
| बिकले । यद्‌ प्राण विद्या श्रद्धाविश्वासहीन मनुष्य को भी उपासक 
बनाने का सामथ्यं रखती है। 

अथ यदि महज्जिगमिषेत्‌ । अमावस्यायां दीक्षित्वा 
पौषिमास्थां रात्रो सर्वौषधस्य मन्यं दधिमधुनोरुपमथ्य ज्येष्ठाय 
भ्रष्ठाय स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमत्रनयेत्‌ ॥४॥ 

आर यदि महत्व को पाना चाहे, तो अमावस्या की रात 
गं दौच्ञा लेकर उसी मास की रात में, सवे औषध नामक बूटी के 
रस को दधि और मधु के साथ घोटकर जेष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाह 
ऐसा कह कर अभ्ि में घृत का हवन करके खूवे से लगा हुआ 
घृत उस मन्थ में टपका देवे । 
| वसिष्ठाय स्वाहेत्यग्नावाज्यस्म हुत्वा मन्थे संपातमबनयेत। 
| प्रतिष्ठायै स्वाहेत्यग्रावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत्‌ । सेपदे 
| साहेत्यग्नातराज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमघनयेत्‌ | आयतनाय 
| ्रहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा मन्थे संपातमवनयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
| वसिष्ठाय स्वाहा कहकर घृत का हवन करे ओर शेष मन्थ 
| मेंडाले। प्रतिष्ठायै स्वाहा कह कर अग्नि में घृत का हवन करे 
| शौर शेष मन्थ में डाले । ऐसे ही संपदे स्वाद और आयतनाय. 
| पाहा कहकर कमे करे। 
| अथ प्रतिसुप्यांजलो. मन्थमाधाय जपति । अमो नामा- 
| सा हि ते समिद स हि ज्येष्ठः अष्डो राजाऽभिपतिः । 
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स मा ज्यैष्ठ्यं राज्यमाधिपत्यं गमयतु । अहमेवेदं सर्षमसा- 
नीति ॥ ६ ॥ 

होम के पश्चात्‌ असि के पास जाकर, अंजलि में मन्थ 
लेकर जप करे। हे परमेश्वर तू असीम--नाम वाला है; तेरा नाम 
अनन्त--है । निश्चय से तेरा यह सारा जगत्‌ अनन्त है । वह ही 
तू ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, राजा है ओर स्वामी है। तू मुझे बड़ाई, 
उत्तमता, राज्य ओर स्वामित्व प्राप्त करा । में महान, सवं श्रेष्ठ 
आदि हो जाऊं । 


` अथ खस्पेतयर्चा पच्छ आचामति, तत्सवितुवृणीमद 
इत्याचामति, वयं देवस्य भोजनमित्याचामति, शरेष्ठं सवेधातम- 
मित्याचामति, तुरं भगस्य धीमहीति, सये पिबति ॥७॥ 
निशिज्य कंसं चमस वा पश्चादग्नेः संविशति चर्मणि वा 


स्थणिडले वा | वार्चयमो5्प्रसाहः स यदि खिये पश्येत्समृद्ढं 


कर्मेति विद्यात्‌ ॥5॥ 

तदन्तर निश्चय से आगे कहे मन्त्र को पढ़कर इस ऋचा से 
आचमन करे | इम उपासक उस सृष्टि कत्ता देव के दिये भोजन 
को अङ्गीकार करते हैं। उसका दिया अन्न श्रेष्ठ है और सवपुष्टि 


प्रद है। हम भगवान्‌ के तेजोमय स्वरूप का ध्यान करते हैं । 
अन्त में सारा मन्थ पी ले । तत्पञ्चात्‌ कंसपात्र को और चमचे को 


धोकर रख देवे और आप अग्निकुण्ड के पीछे चर्मासन पर वा 


० = 


प्र 


१ 


भूमि पर बैठ जावे । बाणीको बशमें किये हुए निर्भय वहीं जप | 
करता हुआ सो जावे । वह उपासक यदि स्वप्न में स्त्री को देखे तो द 


कसे सफल हुआ जाने । 
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तदेष श्लोकः । यदा कमैसु काम्येषु खिय स्वपेषु 
इयति । समृद्धि ततर जानीयात्तस्मिन्सप्रनिदशने, तस्मिन्स्व- 
| -निदशैने ॥&॥ 

. इस पर यह छोक है । जब काम्य कमों' की उपासना में 
| द्मे ली को देखे तो वहां उस स्वप्न दशन में कांयेसिद्ध 


| हो जाने । 
द्वितीय खन्ड समाप्त; ॥ 


किया री 


! तीसरा खण्ड । 

अतकेतुहारुणेयः पेंचालाना* सपितिमेयाय तह 
| ज्राहणो जैबलिरुवाच कुमारानु त्वाशिपणितेत्यनु हि भगव 
वि ॥१॥ | द 
| आंरुणि ऋषि का पुत्र, खेतकेतु पञ्चाल देश के क्षत्रियों की 
| समा में आया । उसको प्रबाइण जैबलि राजा ने कहा-हहें कुमार! 
क्या तुरे तेरे पिताने शिक्षा दी ! यह सुनने के अनन्तर उसने 
| स्तर दिया--निश्चय से, भगवन्‌! उसने सुरे 
= कत्थ यदितोऽधि प्रजाः प्रयन्तीति न न मगत्र इति वेत्थ यथा 
| नरवपन्ता३ इति न भगवं इतिवेत्थ पथोदैवयानस्य पितृया- 
| एस च व्यावतैना३ इतिं न भगव इति ॥२। | 
ड ' राजाने कहा--हे श्वेतकेतु ! जैसे यहाँ से मर कर परलोक 
| भैग्रजाएँ जाती हैं वह तू जानता है ! उसने कह्ा-भगवन्‌' 


NN 
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मैं नहीं जानता । राजाने कहा--जैसे जीव फिर जन्म में आते है 
वह तू जानता है ? उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! मैं नहीं जानता | 
राजा ने कहा- देवयान के और पिठ्याण के मागों' की भिन्नताको 
तू जानता है ? उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! मैं नहीं जानता। . 

वेत्य यथासौ लोको न सपूर्यता ३ इति न भगव इति 
वेत्य यथा पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्तीति नैव 
भगव इति ॥३॥ ; 
॥ फिर राजाने कहा--जैसे यह लोक अर्थात परलोक जीवों 
से नहीं भरता वह तू जानता है ? उसने उत्तर दिया--भगवन्‌ ! में 
नहीं' जानता । राजाने कहा--जैसे पाँचवीं आहुति में हवन 
किया हुआ जल पुरुष के बचन का हो जाता है, गर्भाधान में जैसे 
पुरुषाकृति बन जाती है बह तू जानता है १ उसने उत्तर दिया- 
भगवन्‌ ! में नहीं जानता । 
. अथानु क्िमनुशिष्टोऽ्योचथाः । यो हीमानि न विधात 
कथं सोऽ्ुशिष्टो ब्रुवीतेति स हायस्तः पितुरदूधुमेयाय ते 
होबाचाञ्ननुशिष्य वाब किल मा भगवानब्रवीदचुत्वाऽरि 
षमिति ॥ ४ ॥ 

तद्न्तर फिर राजा ने कद्दा-अपने आपको आप केसे 
सुरक्षित कहते हैं । जो मनुष्य इन प्रओों को नहीं जानता, कस 
वह अपने आपको सुशिक्षित कहे । वह श्वेतकेतु प्रबाइण राजा सँ 
परास्त होकर अपने पिता के स्थान पर चला आया ओर | 
को बोला--भगवन ! बिना शिक्षा दिये ही सुर को कहा, किं तुम. 
को:सिखा दिया । 
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“ पञ्चमा राजन्यबन्धुः प्रश्नानप्राचीत्तेषा नेकंचनाशके 
स होवाच यथा मा तव॑ तदैतानवदो यथाहमेषां ` 

चन वेद यद्यहसिमा न वेदिष्य कथं ते नावच्यमिति ॥५॥ 
राजन्य बन्धु--क्षत्रिय भाई ने मुमसे पाँच प्रअ पूछे परन्तु 

| नं से एक को भी में कहने में नहीं समथे हो सका । वह 

राणि बोला- जैसे सुक को तूने वे ये प्रभ कहे में भी उनमें से | 

एक के उत्तर को नहीं जानता । यदि इनको जानता होता तो कसे 

मे न उत्तर देता । जाग 

पड स ह गौतमो राशोऽद्वमेयाय । तस्मै ह प्राप्तायाहचकार । « 

पह प्रातः सभाग उदेयाय । तं होवाच-माबुषस्य भगवन्‌ 

| गौतम वित्तस्य वरं बृणीया इति । स होबाचतबैव राजन ! 


रां वित्तम्‌ । यामेव कुमारस्यान्ते वाचममापथास्ता सेव मे 
हीति ॥ ६ ॥ 


बह आरुणि गौतम पुत्र से प्रश्न सुनकर उनका ज्ञान प्रप्त 
करने के लिये उस राजा के स्थान पर चला आया । उसको राजा 
नेस आये हुये की पूजा की | वह गौतम प्रातः काल ख 
! राजा के पास आया । उसंको राजा ने कद्दा--दे पूज्य गोतम + 


| 
 मनुध्यसस्बन्धी घन के बर को तू मांग ।. गौतम ने कहा राजन" 


a” 


{ 
[. 
. बाणी मेरे के समीप कही थी.बह दी झु तक ।. 

| धुणी मेरे पुत्र कुमार के सम चिर वसेत्याज्ञाप्योंचकार 


पा | | 


| 
| 
१ १ 


है) 
0 
हि ( 


| । 


र परन्तु जो 00 
|| ऐरा ही सानुष घन दो । वह सुर नहीं चाहिये । परन्छ तूने जो 


१९ रोवाच यथा मा ले गौतमावदो यथेयै न म्रा सत, 
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पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छति तस्मादु सर्वेषु लोकेषु क्षत्रियस्यैव 
ग्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच ।।७॥ 

: गौतम की आना सुनकर राजा दुखी हो गया। परन्तु 
सोच विचार कर उसने उसको आज्ञा दी कि तू चिरकाल तक 
वृत धारण करके यहां रह । नियत समय पर राजा ने उसे कहा-- 
जैसे, हे गौतम ! मुझको तूने कंहा, में वह विद्या तुभको देने को 
समुद्यत हुँ । परन्तु वह विद्या, पूर्वकाल में, तुक से पहले ब्राह्मणां 
को नहीं प्राप्त होती थी । उससे सारे देशों में क्षत्रियों का ही इस 
पर अधिकार था; यह महिमा बताकर उसको राजा बोला। 

. तृतीय खन्ड समाप्तः ॥ 


चोथा खणड । 


असो वब लोको गोतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्र- 
श्मयो भ्रमोऽहरचिश्न्द्रमा अंगारा नक्षत्राणि विस्फुलिगाः।१॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नगनो देवाः शरद्धां जुह्वति तस्या आहुतेः सोमो 
राजा संभवति ॥२॥ 


हे गोतम ! वह. प्रकाशमय लोक ही अभि दै, उस अभि की 
सूरये ही समिधा है। उसका घूआं सूर्य की किररों हैं । दिन उसकी 
ज्वाला है, चन्द्रमा उसका अंगारा है, उसकी चिनगारियां नक्षत्र 
हैं। देवलोके इस अग्नि में श्रद्धा को चरु बना कर होम. करते 
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हैं। उस श्रद्धां की आहृति से मनुष्य के मन में सोम. राजा उत्पन्न 


| ॥। 
] 
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| होता दै, द्युलोक का सम्पूर्ण व्यापार परमेश्वर के नियम में एक 


महान्‌ हवन है । यह यज्ञ श्रद्धा से ही समझ में आता हैं। 
चतुर्थे खन्ड समाप्तः ॥ 


पांचबां खण्ड । 

पजैन्यो वाव गौतमाग्निस्तस्य वायुरेब समिदभ्रं मो 
विद्युदचिरशनिरंगारा हादुनयो विस्फुलिगाः ॥ १ ॥ तस्मि- 
| न्ञस्मिन्नगनौ देवाः सोमं राजानं जुद्दति | तस्या आतहुतेवेष 
| सम्भवति ॥ २ ॥ 
| हे गौतम ! मेघ ही अग्नि दै । उसकी वायु ही समिधा है 
इसका धूआं मेघ है, बिजली उसकी शिखा है, गिरने बाली 
' बिजली उसका अंगारा है, गर्जनाएं उसकी चिनगारियां:हैं। उस 
अग्नि में देवजन सोम राजा को आह्वान करते हैं, वर्षा के 
` लिये भगवान्‌ के आगे प्रार्थना करते हैं। उस आर्थना की आहुति 
| से वषो होती है। 
पञ्चम खण्ड समाप्तः ॥ 


—eo—————— 


छठा खण्ड । ; 
| प्रथिवी वाव गोतमाग्निस्तस्याः संवत्सर एवं समिदाकाशे 
| धूमो रात्रिरचिर्दिशोञ्गारा अवांन्तरदिशो विस्फुलिगाः ॥ १॥ 
| पसमिेतस्सन्नगनो देवा ब -जवति । तस्या आहुतेरन्नं सम्भः 
| षति॥२॥ | 
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.. - है गौतम ! प्रथिबी ही आग्नि है, परोपकार रूप यज्ञ का 
कुण्ड है ।. बषे-काल-ही उसकी समिधा है। आकाश उसका धूं 
है, रात्रि उसकी ज्वाला है, दिशाएं उसके अंगारे हैं और विदिशाएं 
उसकी चिनगारियां हैं । उस आग्नि में देवजन वर्षा को 
आह्वान करते हैं, उस आहुति से रेतस्‌ उत्पन्न होतां है। पुरयो- 
- पाजन का स्थान होने से भूमि:यज्ञ की अग्नि है। ` 
RF: षष्ठम खएड समाप्तः ॥ 


सातवां खण्ड 
पुरुषो वाव गोतमाग्निस्तस्य वागेव समित्माणों बमो 


जिहाचिश्च्तुरंगाराः श्रोत्रेविस्फुलिगा! ॥ १ ॥ तसितरे- 
: तस्मिन्नानो देवा अन्न जुद्दति | तस्या आहुते रेतः 


'सभवति ॥ २ ॥ 
हे गौतम ! पुरुष ही अग्नि है, यज्ञ स्थान है । उसकी वाणी 
ही समिधा है, परोपकार रूप ग्न प्रचण्ड करने का ईन्धन है । 
प्राण उसका धूआं है, जिह्ा उसकी ज्वाला है, नेत्र उसके अंगारे 
हैं और श्रोत्र उसकी चिनगारियां हैं । उस इस अग्नि में देवजन 
अन्न को चरु बना कर हवन करते हैं, उस आहुति से रेतम्‌ 
उत्पन्न होता है । | 
| . सप्तम खन्ड समाप्तः ॥ 


a SN 
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आठवां खणड । 


| ओषा वाव गोतमाग्मिस्तस्यां उपस्थ एव समिद्यदुप- 
| उन्नयते स इमो योनिरपियेदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभिनन्दा 
| बिसफुलषिगाः ॥१॥ ` तसिमन्नेतस्मिक्ग्नो देवा रेतो जुद्दति 
तस्या आहुतेगेर्भः संमवति॥२॥ 
हे गौतम ! स्त्र ही गृहस्थ धमं में अग्नि है। उसके स॑योग 
से संसार का यज्ञ कमे होता है पत्नियों में पति लोग सन्तान 
का कारण स्थापन करते हैं । उसी से गभे होता हं । सन्तान 
| दान से स्त्री का जीवन भी यज्ञस्वरुप ह्वी है। 


~ 
~ 
ma) 


अष्टम खन्ड समाप्तः ॥ | 
नबा खण्ड 
_ इति तु पञ्चम्यामाहुतावाषः पुरुषवचसो भवन्तीति स 
उल्बावृतो गमो देश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाय 
` ज्ञायते ॥१॥ 
ऐसे पांचवीं आहुति में जल-रेतस्‌-पुरुष वाची होता है । 
यह एक प्रश्न का उत्तर हुआ। वह उल्ब में लिपटा हुआ गभ 
| दस अथवा नव मास तक माता के उद्र में सोकर जब समय 
| होता हे तब उत्पन्न दोजाता है । 
| जातो यावदा. जीवति |. वै शत दिष्टसितोअनय 
| एवे हरन्ति । यत एवेतो यतः संभूतो .मृषति॥।२॥+ ` - ` 
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वह जन्मा हुआ जितनी आयु नियत हो तब तक जीता है। 
अन्त में जब वह मर जाता है तो उस मरे हुए को यहां से. 
( अभियां ही ) ईश्वरीय शक्तियां ही नियत निर्दिष्ट स्थान कोले. 
जाती हैं । जिसकी म्रेरणा से जीव आया था, जिस शक्ति से बह 
उत्पन्न होता है, उसी से निर्दिष्ट स्थान में कर्मानुसार जाता है। 


नवम खण्ड समाप्तः ॥ 


दसवां खण्ड 


तथ्य इत्थं बिदुर्ये चेमेऽणये श्रद्धा तप इत्युपासते तेडचि- 

षमभिसंमवन्त्यचिषोऽहरह आपूर्यमाणपत्तमापूर्थमाणपत्ता- ` 
द्यान्षइईकेति मासाशस्तान्‌ ॥१॥ मासेभ्यः संवत्सर | 
संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्रमसं चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुपोऽ | 
मानवः स एनान्भ्र्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति ॥२॥ | 
वे जो इस प्रकार भगवान्‌ के नियम को जानते हैं आर बन | 

में श्रद्धा तप में रत रहते हैं वे ज्योति में जाते हैं। ज्योति से | 
- दिन में, दिन से शुक्लपक्ष में, शुकक्‍्लपक्ष से जो छः मास सू. 
उत्तर को जाता है उनको, मासों से वर्ष को, वर्ष से आदित्य | 
को, आदित्य से चन्द्र को और उसके उपरान्त बिद्युत सदृश 
धाम को जाते हैं. । बह"तेजोमय पुरुष असानव है, मनुष्य नहीं , 
' है, बह परम प्रकाशंमय पुरुषे इन उपसिको'को परह में ले जाता है; | 


यह देवयानं सोंगी है। 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ५ खण्ड १०-। 


ASAASINNOOTNSNANANNANNANNANAAAAANANN, 
AN Sees 


` अथ य इसे ग्राम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धुमममि-. 
|[त्ति भूमाद्रात्रि रात्ररपरपचमपरपकषा्यासड्दक्षिशेति 

|ावस्तान्नेते संवत्सरमभिग्राप्लुवन्ति ॥३॥ 

और जो ये उपासक लोग ग्राम में रह कर सकाम कर्म 

परे हैं वेदिकयज्ञ ओर कूआ, तालाबआदि बनवाते तथा 

प़करते हैं वे मर कर धूए' के समान सूक्ष्मशरीर में रहते हैं । 

| से रात्रि को, रात्रि से कृष्णपक्ष को, ऋष्णपत्ष से जो छः 

|स सूय दक्षिण को जाता है उन मासों को प्राप्त हैं। परन्तु 

|क्वामकमं करने वाले ये उपासक वर्ष को नहीं प्राप्त होते । 

एकाम कमे से सदा .प्रकाशमान रहने बाले लोक को जीव 

| जाते । 
| मासेभ्यः पितृलोकं पितूलोकादाकाशमाकाशाचन्दरमः 
| सोमो राजा तदेवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति ॥४॥ 

| मासों से पिठलोक को, पितुलोक से आकारा को, आकारा से 
| स्मा को प्राप्त होते हैं । यह ही सोम राजा है; यहां ही 
|भएल देने वाला इश्वर प्रियस्वरूप राजता है। वह देवों का 
|, भोग विधान करता है। उसी कर्मफल को देव भोगते हँ 

| तस्मिन्यावत्सपातमुपित्वाञ्यैतमेबाध्वान पुननिव्तन्ते । 
मकाशमाकाशाद्वायुम्‌, वायुभूत्वा धरम भबति 


रर इसी ही मार्ग को .पीछे लोट आते हैं। जैसे इस आकाश 
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को, अकारा से वायु को । वायु होकर धूम्र होता है। धूम्र होकर 
बादूल.बनता है । 
श्रं भूत्वा मेघो भवति, मेघो भूत्वा प्रवर्षति | त इह 
' ब्रीहियवा ओषधिवनस्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेऽतो वै 
. खलु दुनिष्परपतरम्‌, यो यो ह्यन्नमत्ति, यो रेतः सिंचति तद्‌- 
भूय एव भवतिं ॥ ६ ॥ 
बादल बन कर मेघ हो जाता है; मेघ होकर बरसता . | 
है। अनन्तर यहां वे चावलादि धान्य औषधियां बनस्पतियां तिल | 
उड़द आदि उसन्न होते हैं। निश्चय से इससे निकलना कठिन है, 
` क्यों कि अन्न में जीबन है । जो जो मनुष्य अन्न को खाता है 
और जो रेतस सींचता है उस से दुबारा ही गर्भ हो जाता है, गभे ` 
ही चन्द्र से लौटते प्राणी के जन्म ` का स्थान है। और वह गभे _ 
अन्न से उत्पन्न हुए रेतस_ सें बनता है। 
तद्य इह॒ रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां 
योनिमापदयेरन्त्राह्मणयोनि वा चात्रिययोनि वा वैश्ययोनिं बाथ 
य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनि मापधेरन्‌ 
श्वयोनि बा स्रकरयोनि वा चांडाल योनि वा ॥ ७॥ 
वे जो इस लोक में शुभ आचरण, बाले हैँ तत्काल ही उस. 
शुभ कमे के प्रभाव से वे शुभ जन्म को पाते हैं; जेसे त्राह्मणजन्म _ | 
को, क्षत्रियजन्म को तथा वेश्यजन्म को । यहां वैश्य में;ही चौथा ._ 
वर्ण परिगणित किया गया है और जो इस लोक में Rs | 
आचरण बाले हें, शीघ्र ही वे नीच पाते.हैं. जैसे कुत्ते , 
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कै जन्म को सूकर के जन्म, को तथा चाएडाल-महापापी-के 
| जन्मको । 
| मेतयोः पथोने कतरेण च न तानीमानि छुद्राण्य- 
| कुदावर्तीनि अतानि भवन्ति । जायस्व श्रियस्तेयेततृतीयं स्था- 
क्र । तेनासो लोको न सपूयेते, तस्माज्जुगुप्सेत । तदेष 
श्लोकः ॥ = ॥ ॒ 
ओर जो जीव इन दोनों मागां में से किसी भी मागस 
| इहव जाते वे ये छुद्र बार बार मरने जन्मने वाले जीव हैं | यह 
| तीसरा स्थान है जो-जन्मो-और मरो इस नास से प्रसिद्ध है । इससे 
| ह्वोक नहँ भरने पाता । 
| तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबेश्च गुरोस्त॒स्पमावसन्‌। मेलहा 
| चते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्चाचंस्तैरित ॥ ६ ॥ 
सोने का चोर, मदिरापान करने वाला, गुरु की शय्या 
पर रहने वाला-गुरु पल्रिभोगी, त्राह्मण को मारने वाला ड चार 
| और पांचवां उन चारो के साथ रहने वाला ये पाँच जीने और 
| अथ ह य॒ एतानेवं पञ्चाग्नीन येद न स ह तैरप्याचरः 
|| नाना लिप्यते, शुद्ध पूतः पुणयलोको भवति) य एके वेद 
| पएवे वेद ॥ १०॥ ` हे 
| और जो उपासक इन पांच अग्निर्यो को 
पूषोक्तविधि से सममता दै वह ज्ञानी उपासक उन मा 


को ऐसे जानता है; 
पापियों 
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के साथ रहता हुआ भी पाप से नहीं लिप्त होता जो उपासक्र 


इस ममे को ऐसे जानता है वह शुद्ध पवित्र होकर उत्तम लोक 
वान्‌ हो जाता है। 
दशम खन्ड समाप्त; ॥ 


ग्यारहवां खण्ड 


प्राचीनशाल पमन्यवः सत्ययज्ञः पोलुषिरिनदर्म्नो 
भाहृषेयो जनः शाकेराच्यो बुडिल आश्वतराश्विस्ते हैते महा- 
शाला .महाश्रोत्रियाः समेत्य मीमा्सां चक्रः को नु आत्मा 
कि ब्रह्मति ॥१॥ 
उपमन्यु का पुत्र प्राचीनशाल, पुलुषि का पुत्र सत्ययज्ञ, 
भाल्लवि का पुत्र इन्द्रयुप्न शाकेरादा बः पुत्र जन और अश्वतराश्रि 
का पुत्र बुडिल, वे ये बड़ी शालाओं वाले और महाज्ञानी मिल 
कर विचारने लगे। हमारा आत्मा कौन है ! ब्रह्म क्या बस्तु है! 


ते ह संपादयांचक्ररुदालको वै भगवन्तोऽयमारुणिः ` 
संप्रतीममात्मान वैश्वानरमध्येति तॐ हन्ताभ्यागच्छामेति त* 


हाभ्याजग्सुः ॥२॥ 

उन्होंने निश्चय किया कि यह प्रसिद्ध अरुणवंशीय उद्दालक 
ऋषि ही, इस समय इस विश्व में विद्यमान आत्मा को जानतां 
है] अब हम भगवन्तो ! उसके पास चलें। वे उसके पास गये! 


अ ह संपादयांचकार प्रच्यन्ति मामिमे महाशाला महां; 
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नीति ॥३॥ ` | 
उन समागत विद्वानों को देख कर उसने निश्चय किया कि 


गे मद्दाशाला वाले, महाज्ञानी मुझ से प्रश्न पूछेंगे । उनके उत्तरों 
$लिये मैं सवै प्रकार से नहीं समर्थे होऊंगा । इस कारण मै 
उनको अन्य उत्तरदाता बताऊ । 

नान्दोवाचाश्चपतियें भगवन्तोयं केकयः सेप्रतीममात्माने 
भैधानरमध्येति तॐ हन्ताम्यागच्छामेति तॐ हाभ्याजग्छुः।४ 

उद्दालक ने उनको कहा-भगवन्‌ ! यह केंकय का पुत्र 

अश्रपति ही इस समय वेश्वानर आत्मा को जानता है । अब 
उसके पास चलें । वे उसकें पास गये । 

तेम्यो ह प्राप्तेभ्यः एथगहाणि कारयांचकार स ह 
प्रातः संजिहान उवाच न में स्तेनो जनपदे न कदयों न 
| उद्वपो नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न खैरी खैरिणी इत यच्यमाणो 
३ भगवन्तोऽहमस्मि यावदेकैकस्मा ऋतिजे घने दास्यामि 
| तावङ्कगवद्कयो दास्यामि वसन्छु भगवन्त इति ॥५॥ 
| इस अश्वपति राजा ने उन आये हुए विद्वानों की प्रथक्‌ 
| क्‌ पूजा करवाई वह प्रातःकाल उठकर उनके पास गया 
| और बोला- -मेरे देशा में न चोर है, न. कोई कृपण दै, न्‌ 
| [दिरा पीने बाला, है, न कोई अमित्र. रहित है, न कोई 
| अपढ है, न कोई व्यमिचारी.है और जब कोई भी पुरुष व्यभि 


चारी नहीं तो स्त्री व्यॉभिचारिंणी कहां से हो। ऐसे पुण्यदेश मे. 
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हे पूज्यवरो ! मैं यज्ञकरने वाला हूँ। आप उसमें ऋत्विज 


बनिए। जितना एक एक ऋत्विज को धन में दू'गा उतना 
उतना ही पृज्यवरों को दू'गा । आप मेरे स्थान में रहिए । 

ते होचुर्येन दैवार्थन पुरुषशरेत्तःहेष वदेदात्मानमेवेमं 
वश्वानर संग्रत्यध्येषि तमेब नो ब्रृहीति ॥६॥ 

चे उसे' बोले-हे राजन्‌! जिस प्रयोजन से पुरुष किसी के 

पास जाय बह ही कहे तो अच्छा है। हमारा प्रयोजन दक्षिणा 
लेना नहीं है । इस बिश्व मे बिद्यमान आत्मा को आप इस समय 
जानते हैं। वह ज्ञान ही हमें बताइए । 

तान्होवाच प्रातः प्रतिवक्तास्मीति ते ह समित्पाणयः 
पर्वाह प्रतिचक्रामिरे तान्हाजुपनीयैवैतदूवाच ॥७॥ 


वह उनको बोला--ऋल प्रातःकाल आपको मैं उपदेश दू'गा । 


बे समिधा हाथ में लिये अगले दिन सबेरे उसके पास गये। | 


उसने उनको विना उपनयन किये यह कहा | 
एकादशो खएड समाप्तः ॥ 


बारहवां खण्ड; ॥ 
ओपमन्यव कं त्वमात्मानसुपास्म इति ? दिवमेव भगवो 


राजन्निति होवाच | एष वै सुतेजा आत्मा वैश्वानरों यं त्वमा 


८0 AN 


त्मानमुपास्से । तस्मात्तव सुत प्रसुतमासुतं कुले इश्यते ॥ १॥ 
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झपमन्यव ! तू. किस आत्मा की उपांसना करता है 
हेरी आत्मा के विषय में केसी धारणा है? उसने उत्तर दिया 
देभगवन ! राजन्‌! प्रकाशसय की ही में उपासना करता हूं । 
राजा ने कहा--निश्चय यह शुश्रप्रकाशमय आत्मा विश्व में 
विद्यमान है जिस आत्मा की तू उपासना करता है इसी 
करण तेरे कुल में रस, अच्छे रस और उत्तमरस दीखते हैं। 

अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्न पश्यति प्रियं भवत्यस्य 
नभं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते मूर्धा त्वेष 
रासन इति होवाच मूर्धा ते व्यपतिष्यदयत्मां नागमिष्य 
इति ॥ २ ॥ 

तू उस स्वादु अन्न को परमेश्वर के आशीर्वाद से खाता 
है, प्रियबर्ग को देखता है। जो मनुष्य इस वेश्वानर आत्मा 
की ऐसे उपासना करता हे वह भी, उसके अर्शीवाद स स्वादु 
अन्न को खाता है और प्रियवर्ग को देखता है। उसके कुल में 
| बरह्मतेज होता है । अश्वपति ने कद्दा--परन्तु यह आत्मा का 
सिर है; ऊंचा एकांशी भाव है | तेरा सिर गिर जाता यदि तू 
मेरे पास न आता। 


द्वादश खण्ड समाप्तः ॥ 


तेरहवाँ खण्ड ॥ ह 
| अथ होवाच सत्ययं पोलुपि pp pr 
| भानपरुपास्स इत्यादित्यमेव भगवो राजनिति होवा पे च पर्न" 
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रूप आत्मा वेश्वानरो ये त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्त बहु 
बिश्वरुप कुले दृश्यते ॥ १ ॥ 

फिर वह सत्ययज्ञपोलुषि को बोला-हे प्राचीनयोग्य ! तू किस 
आत्मा को उपासना करता है ? उसने कहा-हे भगवन्‌ राजन्‌! 
आदित्यवर्ण की ही में उपासना करता हूं राजा ने कहा-जिस 
आत्मा की तू उपासना करता है वह यह ही विश्वरूप-विश्व का 
प्रकाशक-आत्मा वेश्वानर है। इस कारण उसी के आशावाद से 
तेरे कुल में बहुत नानारूप से भोग्य पदार्थे दोखते हैं । 


परबृतोश्वतरीरथोदासीनिष्कोऽस्यन्नं पश्यसि प्रियमत्त्यन्नं 
पश्यति प्रिये भवत्यस्य ब्रह्मवचंसे कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वा- 
नरसुपास्ते चन्नुष्रेतदात्मन इति होवाचान्धोऽभविष्यद्य्मां नाग- 
मिष्य इति ॥ २ ॥ 
उसी के अनुग्रह से तेरे पास अश्वतरीयुक्त रथ हे, दासी 
सहित हार विद्यमान है और तू अन्न को खाता है, प्रियजनों को 
देखता है। जो इस ही वेश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह 
भी अन्न को खाता है, प्रियजनों को देखता है और उसके कुल में 
` ब्रह्मतेज होता है । अश्वपति ने कहा--परन्तु यह आत्मा का नेत्र है; 
एकांश है परन्तु ज्ञानमय भाष है । तु अन्धा होजाता जो प्रभु का 
अखण्ड स्वरूप जानने के लिये मेरे पास न आता । 
ह त्रयोदश खण्ड समाप्तः ॥ 
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चोदहवां खण्ड | 
अथ होवाचेन्द्रयुम्न भाहृषेयम्‌ । वैयाघ्रपद्य ! के त्वमा- 
ततुपारस इति । वायुमेव भगवो राजन्निति होवाच । एष वै 
[त्मा वेश्वानरो य लमात्मानमुपास्से । दस्माक्ां पथग्च- 
हर आयन्ति प॒थग्रथश्रेणयोञ्चुयन्ति ॥१॥ 
तत्पश्चात्‌ उसने इन्दरद्युञ्न भाज्लवेय को कहा-वेयाप्रपद्य ! 
| तू किस आत्मा को उपासता है ? वह बोला-हे भगवन्‌ राजन ! 
बायु को ही मैं आराधता हूँ; आणरूप परमेश्वर को मैं उपासता 
हूँ। राजा ने कहा-जिस आत्मा को तू आराघता है वह यह ही 
पधग॒वर्त्मा-सवेत्र विद्यमान-वेश्वानर आत्मा है। उसी के अनुप्रह 
सेतेरे पास नाना भेंट आती हैं और नानारथश्रेणियां तेरे पीछे 
| चलती हैं । Te 
अत्स्यन्न पश्यसि प्रियम्‌ । अच््यन्न पश्यति प्रियं भवत्यः 
|स ब्रक्मचस कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते ग्राण- 
सेप आत्मन इति होवाच । प्राणस्त उदक्रमिष्ययन्मां नाग- 
य इति ॥२॥ आ 
| उसो के अनुप्रहृ से तू अन्न को खाता है और प्रियजनों 
| षो देखता है जो इस प्राणस्वरूप, वैश्वानर आत्मा को ऐसे डपा- 
| जता है वह भी अन्न को खाता है और प्रियजनों को देखता है। 
| भके कुल में अ्रह्मतेज होता है ।अश्वपति ने .कहा-यह आत्मा का 
शरा है। तेरा प्राण देह से बाहर निकल जाता है यदि भगवान्‌ 
को अखण्डरूप जानने के लिये तू मेरे पास न आता 
| चतुदश खण्ड समाए ॥ 


NAN Ne 
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पन्द्रहवां खण्ड । 

अथ होवाच जन शाकैराक्ष्य ! कै त्वमात्मानमुपास्प 

इति ? आकाशमेव भगवो राजन्निति होवाच । एष वे बहुल 

आत्मा वैश्वानरो य॑ वमात्मानसुपास्से । तस्मास्य बहुलोऽसि 

प्रजया च घनेन च ॥१॥ अत्स्यन्न पश्यसि प्रियम्‌ । अभ्थन्नं 

पश्यति प्रियं भवत्यस्य त्र्मबचेसं कुले य॒ एतमेवमासानं 

वैश्वानरमुपास्ते । संदेहस्त्वेष आत्मन इति होवाच । सन्देहस्ते 
व्यृशीयद्यन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ 

फिर राजा ने जन से पूछा तो उसने बताया में निराकार 

इश्वर की उपासना करता हू' । तब राजा ने कहा--यह्‌ बहुल- 

अनन्त--संज्ञक वेश्वानर आत्मा है। उसका अनुग्रह है तू प्रजा 

ओर धन से विस्तृत है। परन्तु यह आत्मा का मध्य भाग हे 

धड़ है। तेरा धड़ छिन्नछिन्न हो जाता यदि तू अखण्ड भगवान्‌ 


को जानने के लिए मेरे पास न आता | 
पन्द्रहबा खण्ड समाप्तः ॥ 


.._ सोलहपाँ खणड । | 

अथ होवाच-बुडिलमाश्वतराश्विम । वैयाघ्रपद्य | के _ 
तमात्मानसुपास्स इति ! अप एब भगवो राजन्निति होवाच | 
एप .वै. रयिरात्मा वैश्वानरो थे खमात्मानसुपास्से | तस्मात्तं | 
रयिमासपुष्टि मानसि ॥१॥ अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियस्‌ । अत्यन्त 
पश्यति प्रियं भवत्यस्य त्रह्मवभसं ले य एतमेवमात्मानं वैश्वाः | 
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नर मुपास्ते बस्तिस्त्वेष आत्मन इति होषाच बस्तिस्ते व्यमे 
त्स्यदयन्मां नागमिष्य इति ॥२॥ 
फिर उसने बुडिल, आश्वतराश्चि को कहा हे वेयाप्रपद तू ! 
किस आत्मा की उपासना करता है ? उसने कहा-जल में रहने 
बाले की । राजा ने कहा-यह रयिधन-सज्ञक वेश्वानर आत्मा है। 
उसकी कृपा से तू रयिमान्‌ और पुष्टिमान्‌ है परन्तु यह आत्मा 
' की बस्ति है, उद्रस्थ जलाशय है; त्रह्म का सर्वस्वरूप नहीं है। 
: तेरी बस्ति भेदन हो जाती यदि तू सर्वस्वरूप जानने के लिए 
मेरे पास न आता | 
सोलहवां खण्ड समाप्तः ॥ 


सप्रहवां खण्ड 
ओ- अथ होवाचोदालकमारुणि गोतम के लमात्मानमुपास्स 
इति पृथिवीमेत्र भगवो राजन्निति होवाचेष वे प्रतिष्ठात्मा 
` वैश्वानरो य लवमात्मानमुपास्ते तस्मात्तं ग्रतिष्ठितोऽसि प्रजया च . 
पशुभिश्च ॥ १ ॥ अत्स्यन्नं पश्यसि प्रियमच्यन्ने पश्यति प्रिय भ 
| वत्स्य त्ह्मवचसं कुले य एतमेवमात्मान वैश्वानरुपास्ते । पादो 
EN लेतावात्मन इति होवाच । पादो ते व्यम्लास्येतां यन्मां नाग- 
| ष्य इति ॥ २॥ 
तदनन्तर राजा ने उद्दालक आरुणि को कहा-दे गौतम ! 
| तू किस आत्मा की उपासना करता है ! उसने कहा-प्रथिवी की 
| राजाने कहा-यह परतिष्ठा-स्थिति-संज्ञक आत्मा दै । उसके प्रसाद सेही 
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तू प्रजा से, पशुओं से प्रतिष्ठित है। परन्तु प्रथिवी, आत्मा के दो 
पांव हैं । इससे आत्मा की महिमा जानी जाती है। तेरे दोनों 
पांब शिथिल हो जाते, यदि तू सवंस्वरूप को जानने के लिये : 
मेरे पास न आता । 

सतरहवां खन्ड समाप्तः ॥ 


नि 


अठारहवां खण्ड । 


तान्होवाचेते यै खलु यूयं प्रथमिवेममात्मान वश्वानर 
बिद्वाश्सोञ्जमात्य यस्त्वेतमेवं ग्रादेशमात्रममिविमानमात्मान 
वैश्वानरमुपास्ते स स्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्वात्मसन्न- « 
मत्ति ॥ १ ॥ 

उन उपासकों को राजा ने कहा-निश्चय से आप सवत्र" 
विद्यमान-आत्मा को भिन्न अंशों की भांति जानते हुए भी _ 
` अन्न को खाते हैं; सुख से जीते हैं, सुख भोगते हैं। परन्तु जो 
उपासक इस सर्वाज्ञमय, सर्वत्र विद्यमान, वेश्वानर आत्मा को 
ऐसे आराधता है वह सारे लोकों में सारे प्रणियों में सब 
आत्माओं में, अन्न को खाता; स्त्र सुख भोगता है 

तस्य ह वा एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य ग्रधैव सुतेजाश्चः 
लुविशवरूपः ग्राणः पृथगवतमातमा संदेहो बहुलो बस्तिरेव रयिः 
प्रथिव्येव पदाबुर एव वेदिर्लोमानि बहिहदयं गतयो मनो 
: वाहायपचन आस्यमाहवनीयः ॥ २॥ | म 
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` उस ही इस अखण्ड, सवंत्रवियमान आत्मा का प्रकाश ही 
सिर के समान है । युलोक उसका मूडी है। विश्वरूप उसका नेत्र 
| है, ब्रह्माण्ड की वायु-जीवन-शक्ति ही उसका प्राण है, अनन्त 
शाव ही उसका धड़ हे, धन सम्पत्ति ही उसकी बस्ति है, 
पृथिवी ही उसके पांव हैं, वेदि ही उसकी छाती है, यज्ञकुश 
उसके लोम हैं, गाहेपत्य अग्नि उसका हृदय है, दक्षिणग्ति उसका 
मन है और आहवनीय अग्नि उसका मुख हैं। वह वैश्वानर 
गात्मा, एक अखण्ड है, सर्वत्र विद्यमान है, प्रकाश स्वरूप है, 
सबैज्है, अनन्त हैं, धनों का स्वामी है और निराकार है; तथा 
यज्ञस्वरूप है । 


~ 3 हक हा ही हा. त 


अठाग्हवाँ खन्ड समाप्त; ॥ 
उन्नीसवां खण्ड । 

तद्यद्भक्तं प्रथममागच्छेत्तद्रों मीय४ स यां प्रथमामाहुति 
नुहुयात्ता जुहयात्ाणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति ॥१॥ प्राणे 
| यति चत्तुस्तृप्यति चज्नुषि तृप्यत्यादित्यस्तृप्यत्यादित्ये तृप्य॑ति 
|सुप्यति दिवि . स्तृप्यन्त्यां य्तिच धोश्चादित्यश्चा- 
|पिठतस्ततुष्यति तस्या चुतप्यति तस्याति तृप्यति प्रजया 
|धिरञ्राधेन तेजसा ब्रह्मवचसेनेति ॥२॥ 
4 षद जो उपासक को भोजन मिले , वह ही होम की वस्तु है। 
जिस पहली आहुति को हवन करे, उसको .आ्राणाय स्वाहा 
 |भाकह कर हवन करे।. उस. से - प्राण ठस होता है । सा 
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के तुप होते नेत्र तृप्त होता है, नेत्र के तृप्त होते सूर्य्य तृप्त होता है। 


सूर्य के तृप्त होते हुए प्रकाशमय लोक तृप्त होता है । प्रकाशमय 
लोक के तप्त होते हुए जो कुछ यौः और सूर्य के आश्रित है वह 
तृप्त होता है । उसकी तृप्ति पर उपासक प्रजा से, भोग्य अन्न से, 
तेज से और ब्रह्मप्रकाश से तृप्त होता है। वेश्वानर के उपासक 


भोजन अमतस्वरूप हो जाता है । 
* उन्नीसघाँ खण्ड समाप्तः ॥ 


बीसवां खणड । 

' अथ यां द्वितीयां जुहुयातां जुुयाद्वानाय स्त्राहेति 
व्यानस्तृप्यति ॥१॥ व्याने तृप्यति-श्रोत्रे तृप्यति शरतरे तृप्यति 
चन्द्रमास्तृप्यति चन्द्रमसि तृप्यति दिशस्तृप्यन्ति दिु तृप्यन्तीषु 
यस्किच दिशश्च चन्द्रमाश्चाधितिष्ठन्ति तत्तुप्यति तस्यानु- 
तप्यति प्रजया पशुमिरन्‍्नाधेन तेजसा ब्रह्मतचेसेनेति ॥२॥ 

फिर जिस दूसरी आहुति को होम करे, उस समय उसको 
व्यानाय स्वाह्दा ऐसा कह कर हवन करे। इस से व्यानशक्ति, 
श्रवणशक्ति तृप्त होती है। व्यान के तृप्त होने पर श्रोत्र. उप 
होता है। श्रोत्र के तृप्त होने पर चन्द्रमा तृप्त होता है.। चन्द्रमा के 


तप्त होने पर दिशाए' तृप्त होती हैं। उनके तृप्त होने पर जो कुछ . 


दिशाओं के और चन्द्रमा के आश्रित है. वह प्त होता है। उसकी 
तृप्ति पर यज्ममान सन्तान से, पशुओं से, खाने योग्य अन्न सं तेज 


से तथा त्रह्मतेज से ठप्तदो जाता है। 
prs? घोसंतों खण्ड समासः I ३-३, - 
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इक्कीसवां खणड | 


ग्रथ यां तृतीयां जुहुयात्तां जुहुयादपानाय स्वाहेत्यपा- 
(ति ॥१॥ अपाने तृप्यति वाक्तृप्यति वाचि तृप्यन्त्याम- ` 
7पयत्यग्नौ तृप्यति प्रथिवी तृप्यति प्रथिव्यां तृप्यन्त्यां 
हव पृथिवी चागिश्वाधितिष्ठतसततृप्यति तस्याजुतृप्ति तृप्यति 
पा पशुमिरन्नथन तेजसा ब्रहवचेसेनेति॥ २॥ 

तदनन्तर जिस तीसरी आहुति को हवन करे उसको अपा- 
¡स्वाहा कह कर हवन करे | इससे अपान-त्रोलने की शक्ति 
होती है । उसकी तृप्ति पर वाणी तृप्त होती है । उसकी तृप्ति 
अन्ति तृप्त होती है। अग्नि की तृप्ति पर प्रथिवी तृप्त होती 
हो है। उसकी तृप्ति पर जो कुछ. प्रथिवी ओर अग्नि के आश्रित 

इह तृप्त होता है । | क 
इङ्क्रोसवां खण्ड समाप्तः ॥ 


बाईसवां खंड । 

| अथ यां चतुर्थी जुहुयात्तां जुहुयात्समानाय स्ाहेति, 
प्यति ॥ १ ॥ समाने तृप्यति मनस्तृष्यति, मनसि 
पि पजन्यस्तृप्यति, पजेन्ये तृप्यति विद्युत्तप्पति, विद्यति 
यां यत्किच विद्युच्च पजन्यश्चाघितित्ठतस्तव्‌ तृप्यति 
ति तुस्यति प्रजया, पशुमिर्नाधेन, तेजसा} रचे 
सा. oe को Coin TR 
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फिर जिस चौथी आहुति को हवन करे, समानाय स्वाहा 
कह कर हवन करे | इस से समान-मन की शक्ति तफ़्जुद-हो 
जाती है। उसकी तृप्ति पर मन शुद्ध दोता है, फिर मेध तदनन्तर 
बिजली ठृप्त होती है। इस दपि पर जो कुछ मेघ और बिजली 
के आश्रित है वह तप्त होता है । 
वाइसवाँ खन्ड समाप्तः ॥ 


तेईसबां खणड । 

अथ यां पंचमी जुहुयात्तां जुहुयादुदानाय स्राहेत्युदा- 
नस्तुप्यति ॥१॥ उदाने तृप्यति त्वक्‌ तृप्यति, सचि तृप्यन्त्यां 
वायुस्तृप्यति, वायो तृप्यत्याकाशस्तुप्यति । आकाशे तृप्यति 
यत्किच. वायुश्चाकाशश्चाथितिष्ठतस्तचतुप्यति । तस्याबुतृपि 
तुप्यति प्रजया, पशुभिरन्नाधेन, तेजसा, ब्रह्ममचसेनेति ॥२॥ 

फिर जिस पांचवीं आहुति को हवन करे, उदानाय स्वाहा 
कह कर हवन करे। उससे उदान-शरीर की शक्ति-पुष्ट होती है। 
उससे त्वचा, फिर वायु, फिर आकांरा तृप्त होता है। 

तेईसवां खन्ड समाप्तः ॥ 


चोबीसवां खणड । 
स य इदमविद्वानरिनहोत्र जुहोति, यथांगारानपोह्य भस्मनि ` 
जुहुयात्ताइक्‌ तत्स्यात्‌ १ ॥ अथ य एतदेवं विद्वान | 
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होति, तस्य सर्वेषु लोके, सेषु भरेषु, सेष्वा हुत 
गति ॥ २ ॥ 
बह जो इस बैश्वानर उपासना को न जानता हुआ अग्नि- 
होत्र करता है, उसका ऐसा मर्म, जैसे कोई अंगारों को दूर हटा- 
इर भस्म में हवन करे, उस जैसा वह होता है। ओर जो उपासक 
इस बेश्वानर उपासना को ऐसे जानता हुआ अग्निहोत्र करता है, 
| उसका सारे लोको में, सारे प्राणियों में ओर सब आत्माओं में 
हबन हो जाता है; उसको कुद्न भी करना शेष नहीं रहता । ज्ञानी 
का सर्वत्र ही हवन है । 


|. तथथेषीकातूलमग्नो प्रोत प्रदूगेतेवशहास्य सर्वे पाप्मानः 
परढुयन्ते य एतदेवं विद्वानरिनहोत्रं जुहोति॥ ३ ॥ तस्मादु हव 
विद्ययपि चण्डालायोच्छिर प्रयच्छेदात्मनि हैवास्य तदैश्ानरे 
हुत स्यादिति .तदेष श्लोकः ॥ ४ ॥ 
| ` ज्ञेसेमंज की रुई आग में पड़ी हुई तुरंत भस्म हो जाती 
, है इसी प्रकार वैश्वानर उपासना को ऐसे जानता * हुआ “अरित 
| होत्र करता है सारे पाप भस्म हो जाते हैं । इसलिए ऐसा जानने 
| वाला यदि चाण्डाल को भी उच्छिष्ट देव तो इसका बह कमे भी 
| वैश्वानर आत्मा. में ही हवन होजाता है। ऐसे त सार्‌ कमे 
| | अग्निदोत्र हो जाते हैं । वैश्वानर के उपासक के सर्वकर्म भगवान्‌ 
| का पूजन बन जाते हैं । 


| 
|| 


| . यथेह चुधिता बाला मातर पर्युपासते । एव सबोणि 


| 
| 
| 
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भूतान्यग्निहोत्रमुपासते इत्यग्निहोत्रसुपासते इति ॥ ५ | 
इस लोक में जसे भूखे बच्चें माता से सुखादि की याचना 


करते हैं, ऐसे ही सारे प्राणी अग्निद्दोत्ररूप वेश्वानर को उपासना 
करते हैं। 


चौबीसवां खण्ड समाष्तः ॥ 


. छठा प्रपाठक (पहला खण्ड) | 


श्वेतकेतुर्हाणेय आस । त ह पितोबाच-श्पेतकेतो स 
्रह्मचय्यम्‌ । न वै सोम्यास्मकुलीनोञ्नन्‌व्य त्रहाबन्धुति 
. भवतीति ॥१॥ . 

यह ऐतिहासिक कथा है कि पुराकोल में,एक आरुणि सुनि 
का पुत्रशवेतकेतु थाः। उसको पिता ने कहा- हे श्वेतकेतु ! तू रह्मचरं 
धारण करके आचार्य के समीप रह, विद्या अध्ययन कर । निश्चय 
“से प्यारे ! हमारा कुलीन पुत्र वेदों को न पढ़ कर न्रह्याबन्धुवत 
नहीं होता है हमारे वंश के पुत्र सभी वेदज्ञ होते हें । 

स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुविन्शतिवर्षः 3 
महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय। ते ह पितोवाचः 
श्वेतकेतो यन्तु सोम्पेदै महामना अनूचानमानी सब्बोज्यु। 
तमादेशमग्राच्यः ।।२॥ येनाश्रतं श्रुत भवत्यमतं ` | 
विज्ञातमिति | कथं चु भगवः स आदेशो भवतीति॥२॥ 
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वह श्वेतकेतु बारहवष गुरु के पास रह कर, जत्र चौबीस 
वर्ष का हुआ तो, सारे वेद पढ़कर, बड़ा मनस्वी, अपने आप 


. को वेदज्ञ मानने वाला और हठी बनकर अपने पिता के पास 


आया । उसको उसके पिता ने कद्दा- हे प्यारे श्वेतकेतु तू जो महा 
मनस्वी, पंडिताभिमानी, हठी हो रहा है । क्या तुने अपने आचार्य 
से बह आदेरा--रहस्यरूप उपदेश-पूछा था ? जिस आदेश के 
जानने से न सुना हुआ भेद सुना हुआ हो जाता है; न मनन किया 
हुआ विषय मनन किया हुआ हो जाता है पदार्थ जाना हुआ ओर 
न जाना हुआ पदार्थ जाना हुआ हो जाता है। उसने कहा-- 
भगबन्‌ ! वह उपदेश केसे होता है । 
यथा सोम्यैकेन सृत्पिंडेन सवे मृन्मयं विज्ञात स्याद्वा- 
चारम्मणं विकारो नामधेय सत्ति केत्येव सत्यम्‌ ॥४ ॥ 
आरुणि ने कहा- हे प्यारे ! जेसे एक मिट्टी के ढेले से, एक 
मिट्टी के पिण्ड के ज्ञान से, सारा मृत्तिकामय जगत्‌ जाना हुआ 
हो जाता है, ऐसे ही उस एक भेद के .उपदेश से सब कुछ जाना 
हुआ होजाता है। मिट्टी के बने हुए पदार्थ नाना हैं, परन्तु वह 
विकार बचन का अवलम्मन है, कहने की वस्तु है और केवल नाम 


| मात्र है। उसमें पदार्थ, सत्तिका ही सत्य दै। 


यथा सोम्यैकेन लोहमणिना सपे लोहमयं विज्ञातः स्याद्ा- 


, | चारम्मणं विक्रारो नाप्रधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे प्यारे ! उस उपदेश से सबंज्ञान ऐसे हो जाता है जेसे 


| | एक सुषण पिण्ड से सारा सुवर्णमय जाना हुआ हो जाता है । 


॥ अत 
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विकार-सुवणे की बनी वस्तु तो बचनविस्तार है और केवल नाम | 


की वस्तु है। वास्तव में सुबणें ही सत्य है। 


यथा सोम्यैकेन नखनिकृन्तनेन सवै कार्ष्णायसं विज्ञात 
स्याद्वाचारम्मणं विकारो नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यमेव* 


सोम्य स आदेशो भवतीति ॥ ६ ॥ 

हे प्यारे ! जैसे एक नुहरने के ज्ञान से, एक लोहखण्ड के 
जान लेने से सारा लोहे का बना विकार जाना हुआ हो जाता है; 
विकार, वचनविस्तार और नाम की वस्तु है; वास्तव में सब 
विकारों में लोहा ही सत्य है ऐसे हो प्यारे ! वह आदेश है । उस 
आदेश से ही सवज्ञान हो जाता है । 

न वै नुनं भगवन्तस्त एतदवेदिपु्द्भचतदवेदिष्यन्‌ कथं 
मे नावच्यन्निति भगवा्म्त्वेवमेतद्भवीस्त्रिति तथा सोम्येति 
होबाच ॥ ७॥ 

पिता का कथन सुनकर श्वेतकेतु ने कह्दा-बे मेरे पढ़ाने 
. बाले पूज्य आचार्य निश्चय ही यह आदेश नहीं जानते थे | व यदि 
यह भेद जानते होते तो. मुझे केसे न कहते । अब भगवन्‌ ही झुमे 
` बह्‌ रहस्य बतायें। उसने कहा--प्यारे ! तथास्तु । 


प्रथम खण्ड समाप्तः । 
दूसरा खणड । 


न प आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ । तद्वक आहुर 
सदेवेदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌। तस्मादसतः सज्जायत ॥ ९॥ 
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बह सद्रूप ब्रह्म एक ही अद्वितीय था । अपने स्वरूप में अखण्ड था। 
| और उसके सदृश कोई दूसरा नहीं था । उसमें कई एक जन कहते 
है अभाव ही, न होना ही यह पहले था । वह अभाव एक ही 
| करल था । उस अभाव से, नास्ति से भाव उत्पन्न हुआ | 
| कुतस्तु खलु सोम्यैवं स्यादिति होवाच । क्थससतः 
सज्जायेति । सत्त्वेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌ ॥ २॥ 
सुनि ने कदा--हे प्रिय पुत्र ! निश्चय से कहां स ऐसा हो 
कैसे अभाव से भाव उत्पन्न होजाय । इस कारण सोम्य! यह 
र्म पहले सत्यरूप ही एक असमान था। . 
तदेच्तत बहु स्यां प्रजायेयेति । तरतेजोऽसृजत | तत्तेज 
|ऐच्तत बहु स्या प्रजायेयेति | तदपोऽसृजत । तस्मात्र क च 
शोंचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते ॥ ३ ॥ 
उस परमेश्वर ने इच्छा की, में बहुत होजाऊँ, अपनी शक्ति 
| क्ष बहुत विस्तार करूँ और जगत्‌ को. उत्पन्न करू । उसने 
| अपना प्रकाश किया, तेज रचा । उस अभिव्यक्त ईश्वरीय स्वरूप 


| तष उसने जल सजा, जलीय जगत्‌ बनाया । इसी कारण जहाँ 
| इही मनुष्य सोचता है, परिश्रम करता है अथवा पसीना ले आता 
तो उस अबस्था में तेज से ही जल उत्पन्न होते हैं । 

| ता आप ऐच्चन्त बह्दथः स्याम प्रजायेमहीति. । ता 
| न्नसृजन्त । तस्माद्यत क्क च वर्षति तदेव मृयिष्ठमन्ने 
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भवयङ्क'च एव तदध्यन्नाद्यं जायते ॥ ४ ॥ 

उन जलों ने इच्छा की कि हम बहुत होजायें और जगत्‌ 
कौ उत्पन्न करें | तब उन्होंने अन्न को रचा । इस कारण ही जहाँ 
कहीं मेघ बरसता है वहीं बहुत अन्न होता है । जलों से ही वह 
खाने योग्य अन्न उत्पन्न होता है । 


. द्वितीय खन्ड समाप्तः ॥ 


तीसरा खणड । 


तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीणयेव बीजानि भवन्त्यण्डजम्‌, 
जीवजमुद्धिज्जमिति ॥ १ ॥ 
निश्चय से उन जीवों के स योग से इन प्राणियों के तीन ही 
बीज हैं ।, जन्म स्थान हैं एक अणडे से होने वाला, दूसरा जीव से 
मनुष्य ओर पशुओं से होने वाला, उद्धिओं से होने वाला । जो 
भूमि को फोड़ कर निकलते हैं उनको उद्धित्‌ कहते हैं, वे 
बनस्पतियाँ हैं । 


सेयं देवतैक्षत हन्ताहमिमाहस्तिसो देवता अनेन जीवेः 
नात्मनालुग्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ॥ २ ॥ 

उस ईश्वर ने इच्छा की कि अहो में इन तेज, जल और 
प्रथिवी रूप तीन देवताओं में इस इस जीव आत्मा के साथ प्रवरा 


करके नासंरूप को प्रकट करूँ । नाना नाम रूपों को हे 


विस्तृत करूँ । . 
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तासां वतं त्रिवृतमेकैकां करवाणीति। सेयं देवतेमास्ति- 

| ्हेवता अनेन जीवेनात्मनालुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोत्‌॥२॥ 

. उनमें से एक एक को तीन गुणा, तीन गुणा करूं । एसा 
सङ्कल्प करके उस इस सवाधिष्ठात्री देवता ने इन तीन देवताओं 
इस जीव आत्मा के साथ प्रवेश करके नाम रूप प्रकट किये । 

तासां त्रिवृत्तं त्रिवृतमेकैकामकरोत्‌ । यथा नु खलु 
पोम्पेमांस्तिसो देवताखिवत्‌ त्रिवदकेकैकाभवति तस्मे विजानी- 
हैति॥ ४ ॥ 

उस ईश्वर ने उन तीन देवताओं में से एक एक को तीन 
गुणा, तीन गुणा किया । और निश्चय से, हे प्यारे ! जैसे ये तीन 
देवता एक एक तीन गुणा, तीन गुणा होते हैं वह सुक से 
तृ जान । । 


तुतीय खएड समाप्तः ॥ 


चतुथे खण्ड । 

यदग्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्रुप यच्छुछ तदपाम्‌ ` 
क्षय तदन्नस्यापागादण्नेर्नि्ं वाचारम्भणं विकारो 

| थय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ १॥ 

जो अग्नि का रक्त वर्ण है वह तेज का रूप है, जो शुक्त 
[बह जों का रूप है और जो काला रूप है वह्‌ प्रथिवी देवता 
| रूष है; अग्नि तीन देवताओं कें तीन रूपों का समुचय है. । 
| सप्रकार अग्नि का अग्निपन जाता रहा । इस कारण विचार. 
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वचन विस्तार है, नाम मात्र है। वास्तव में तीन रूप ही सस्य हें। 
यदादित्यस्य रोहित रूप तेजसस्तद्रूपे यच्छुक्क तद्पां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादादित्यादादित्यत्ये वाचारम्मणं 
विक्ागे नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ २ ॥ 
जो सूर्य का रक्त वर्ण है वह तेज है, जो झुक्त है बह जलां 
का, जो काला है वह प्रथिवी का रूप है। इस प्रकार सूर्ये से सूर्य- 
पन जाता रहा; विकार वचन विस्तार और नाम मात्र है | 
वास्तव में तीन रूप ही सत्य हैं । 
यच्चन्द्रमसो रोहितं रूपं तेजसस्तद्रपम, यच्छुक्ल तदपामू 
. यत्कृष्णं तदन्नस्य | अपागाचन्द्रचन्द्रस्वम्‌, वाचरम्मणं विकारो 
नामधेयम्‌, त्रीणि रूपाणीत्येच सत्यम्‌ || ३ ॥ 
यदिद्युतो रोहित रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुऋ तदपां 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागा डिंद्युतों विद्युत्वे वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी प्रकार चन्द्रमा और विद्युत्‌ में भी रक्त बण तेज का 
है, झुक्त वर्ण जलां का हैं और कष्ण रूप प्रथिवी का है इत्यादि । 
एतद्धस्म वै तद्विद्वांस आहुः पूर्व म शाला महाश्रो- 
त्रिया ननोऽद्य कश्चनाश्रृतममतमबिज्ञातमरुदाहरिष्यतीति । छेम्यो 
विदांचक्रः ॥ ५ ॥ 
सो इस ही रहस्य आदेश को जानते हुए पूर्वे, महाराला 
बाले, बड़े वेदवेत्ता जन कहा करते थे कि हमें इस युग में कोई 
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पुरुष भी अश्रुत, अतर्कित, अविज्ञात ज्ञान नहीं कहेगा, क्योंकि 


उन्होंने इन्दं उ दाहरणों से सत्य स्वरूप भगवान्‌ को तथा तथा 
जगत्‌ के सद्भ।व को जाना था। 


यदु रोहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रपमिति दविदांचत्रथदु 


शुक्लमिवाश्रदित्यषां रूपमिति तद्विदाञ्चक्यदु कृष्णमिवा- 
। मूदित्यन्नस्य रूपमिति तदविदाञ्चक्रः ॥ ६ ॥ 
ओर जो रक्तवर्णंसा पदार्थ हो गया, बह तेज का रूप है 
ऐसा वह उन्होंने जाना; जो कुछ शुक्तबर्णंसा हो गया, वह जलों 
का रूप है ऐस वह उन्होंने जाना और जो कुछ कष्णवर्णंसा हो 
गया वह प्रथिवी का रूप है ऐसा वह उन्होंने जाना । 
तेज में ही ये तीनों मुख्य रङ्ग हैं। चह ही आदि में रचा 
| गया । उस तेज से ही अन्य पदार्थ बने हैं, इस कारण उनमें छाया 
आती गई है । गाढतर छाया परथिवी की है। सो बद ऋष्णवरण है। 
| जदविज्ञातमिता भूदित्येतासामेव देवतानाछ समास इति 
| दद्विदांचक्रथा नु खलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुरुष ग्राप्य 
| त्रिवृक्िइदेकेका भत्रति तन्मे विजानीहीति ॥७॥ 
| ः जो कुछ न जाना हुआ सा हो गया, जिसका रूप नहीं 
| दिखाई दिया, बह अज्ञात बस्तु भीं इन ही देवताओं का समुदाय 
| है ऐसा बह उन्होंने जाना | हे प्यारे निश्चय से, जैसे ये तीनों देवता 
| जीवात्मा को प्राप्त होकर उनमें से एक तीन गुणा, तीन गुणा होता 
4 है बह मुझ से तू जान । 
[ चतुर्थ सण्ड समाप्तः ॥ 
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पाचवा खन्ड। 


अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो घातुस 
तपुरीषं भवति यो मध्यमस्तन्माऽस योऽणिष्ठस्तन्मनः ॥१॥ 
खाया हुआ अन्न पचकर तीन भागों मं विभक्त होजा है। 
उसका जो स्थूल भाग होता है वह विष्ठा होजाता हे, जो सध्यम 
भग होता है वह मांस बनता है ओर जो सूक्ष्मतम भाग होता है 
चह मस्तक के विचारतन्तु बन जाता है; वह ही मनोवृत्ति का 
स्थान है। 
आपः पीतास्रिधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुसत 
सूत्रे भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योऽणिष्ठः स ग्राणः ॥२॥ 
पिये हुए जल पचकर तीन भागों में विभक्त होजाते हैं। 
उनका जो स्थूल भाग होता है. बहू मूत्र बन जाता है; जो मध्यम 
भाग होता है बह रक्त बनता है और जो सूचमतम भाग होता दै! 
बह्‌ प्राण होजाता है, जीवन पोषक बन जाता है। 
तेजोऽशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो धातुस 
दस्थि भवति यो मध्यमः स मज्जा योऽणिष्ठः स वाक्‌ |.३॥ 
घृत तेलादि को भी तेजोमय पदार्थ कहा जाता है । ऐसा 
, खाया हुआ तेज पचकर तीन भागों में विभक्त, हो जाता है। 
उसका जो स्थूल भाग होता है वह अस्थि--हड्डी बन जाता है; जो 
मध्यम भाग होता है वह मज्जा बन जाती है, ओर जो सूच्मतम 
भाग होता है वह बाणीं बन जाती है; उससे बोलने के स्वर तथा 
तन्तु बनते हैं । 
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वागिति। भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयस्विति । तथा सोम्येति 
होवाच ॥४॥ अ 


TN 


करने का साधनभूत मस्तकतन्तुजाल है । जलमय प्राण-जीवन-है 
| और तेजोमयी वाणी है। श्वेतकेतु ने कहा--सुझे भगवान्‌ दुबारा 
भी बताये । आरुणि ने कहा- प्यारे पुत्र | तथास्तु।. . : :. . 


पञ्चम खण्ड समाप्तः ॥ 


छठा खण्ड । . 

दध्नः सोम्य ! मथ्यमानस्य योऽणिमा स उध्वेः समु- 
दीषति, तत्सपिभेवति ॥१॥ 

हे सोम्य ! बिल्लोये जाते हुए दही का जो सूकम भाग होता 
है वह ऊपर उठ आतां है वह घी होजाता दै । 
| एवमेव खलु सोम्यान्नस्याश्यामानस्य योऽणिमा स॒ 
| उरः समुदीषति तन्मनो भवति ॥ २ ॥ अपा सोम्य पीय- 
| मानानां योऽणिमा स ऊर्ध्वः समुदीषति स प्राणो भवति॥२॥ 
| तेजसः सोम्याश्यमानस्य योऽणिमा स उच्यैः समुदीषति सा 
|| पाम्मवति ॥ ४ ॥ 
अं है सोम्य ! इस प्रकार ही खाये जाते अन्न का जो सूच्म- 
| भाग होता है चरह ऊपर उठ जाता है बह मनतन्ठुजाल बनता है। 
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'ऐसे ही पिये जाते हुए जलों का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर 
नितर आता है, वह प्राण-जीवन होजाता है । ऐसे ही खाये हुए 
तज्ञ का जो सूक्ष्म अंश होता है वह ऊपर नितर आता है वह 
` बाणी बन जाती है। 
अन्नमयं हि सोभ्य ! मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी 
वागिति । भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति. 
होवाच ॥५॥ 
इस कारण ही अन्नमय मन है, जलमय प्राण है और 
तेजोमयी वाणी है । श्वेतकेतु ने कहा--सुझे आप फिर भी बतायें। 
आरुणि ने कहा--प्यारे ! तथास्तु । 
पष्ठम खएड समाप्तः ॥ 


सातवां खण्ड 

षोडशकलः सोम्य ! पुरुषः । पश्चदशहानि माशीः | 
काममपः पिबै । आपोमयः प्राणो न पिबतो विक्छेत्स्यत 
इति ॥१॥ 
` ~ है सोम्य ! सोलहकला वाला यह शारीरी- आत्मा है। 
तू पन्द्रह दिन तक अन्न न खा । जल यथेच्छा पीता रह पानी 
न पीते हुये तेरा जलमय जीवन नष्ट हो जायगा । 

स ह पञ्चदशाहानि नाशाथ, हैनमुपससाद । कि 
भो इत्यृचः सोम्य ! यजूंषि सामानीति सः होवाच न वै मा | 
प्रतिमान्ति भो इति ॥२॥। ह 


१! 
; 
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उस श्वेतकेतु ने पन्द्रह दिन तक अन्न न खांया और वह 
सोलहवें दिन पिता के पास गया । पिता को बोल्ला- हे पिता ! में 
क्या कहूँ, क्या सुनाऊं । उसने कहा--प्यारे ! ऋरवेद्‌ को, यजुर्वेद 
के मन्त्रों को तथा साम गीतां को सुनाओ। उसने कहा-हे 
पिता ! मुझे वे वेद नहीं . सूमते; नहीं स्मरण होते । 


तं होवाच यथा सोम्य ! महृतोऽभ्याहितस्येकोऽनारः 
खद्योतमात्रः परिशिष्टः स्यात्तेन ततोऽपि न बहु दहेत्‌ । एवं 
| सोम्य ! ते षोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टा स्यात्तयतहि 
ेदान्नानुभवस्यशान ॥ ३॥। 
उसको पिता बोला--जैसे बड़ी, इन्धनयुक्त अभि का 
जुगनू समान, एक अंगारा शेष रह जाय तो भी उससे बहुत घास 
पात न जलं सके । हे सोम्य ! ऐसे ही तेरो सोलह कलाओं में से 
एक कला शेष रह गई है, उससे इस समय तू वेदों को नहीं अतु: 
भव करता, उनके मन्त्र तू स्मरण नहीँ कर सकता । अबतु 
अन्न खा । : े 


| अथ मे विज्ञास्यसीति। स हाशाथ हैनमुपससाद । ते 
| ह यत्किच पप्रच्छ सवे ह-प्रतिपेदे ॥४॥ 


OD I RT PPP 
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ते होषाच--यथा सोम्य ! महतोऽभ्याहितस्यैकंगां 
सद्योतमात्रै परिशिष्टम, तं तृणेरुपसमाधाय प्राज्वालयेत्ैन . 
ततोऽपि बहु दहेत्‌ ॥ ५॥ 

उसको पिता ने कहा-हे सोम्य ! जेसे बड़ी इन्धन से 
प्रचन्ड अग्नि के जुगनूमात्र, एक, अंगारे, बचे हुये को, कोई लें ले 
औस उसे तिनकों से मिलाकर जलाये तौ भी उससे बहुत घास 
पात जला दे । 

- एवं सोम्य ! षोडशानां कलानामे का कलातिशिश्टाभृत । . 
साऽ्न्नेनोपसमाहिता प्राज्वालीत्तयेतहि वेदाननुभवसि । अन्नः 
मयं हि सोम्य ! मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति | 
तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥ ६ ॥ 

हे सोम्य.! ऐसे ही तेरी सोलह कलाओं में एक. कला शेष 

रह गई थी । वह अन्न से संयुक्त की हुई प्रज्वलित हो गई । उसी 

से अब तू वेदां को अनुभव करता है। इस कारण हे सोम्य! 

अन्नमय ही मन है, जलमय प्राण है और तेजोमयी वाणी है। 

ऐसे उदाहरणं से वह तब अपने पिता के उपदेश को समक गयां। 

सप्तम खन्ड समाप्तः ॥ 
००५ आठवां खण्ड । 

.... उद्दालको हारुणि! श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच सान्त मे 
सोम्य विजानीहीति यत्रैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य _ 
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दा संपन्नो भवति स्त्रमपीतो भवति तस्मादेन$ खपितीत्या- 
|| ते स्व ह्यपीतो भवति ॥१॥ 


अरुण के पुत्र उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को कहा- 
सोम्यः! तू मुझ से स्वप्न के सिद्धान्त को सार को जान ले | जिस 
अवस्था में यह आत्मा स्वपिति नाम होता है, सोम्य ! तब वह 
सत्‌ से- शुद्ध साक्षी स्वरूप से सम्पन्न होता है; अपने शुद्ध स्व- 
भाव में मग्न होता है और अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। 
इससे इस आत्मा को सुषुप्ति में स्वपिति ऐसा कहते हैं। वह 
अपने साक्षी स्वरूप में ही लीन होता है। 


स यथा शकुनिः सत्रेण प्रबद्ों दिशं दिशं पतित्वान्य- 
्रयतनमलब्ध्ा बन्धनमेवोपश्रयते एवमेव खलु सोम्य तन्मनो 
| दिशं दिश पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्या प्राणमेवोपश्रयते प्राण 
बन्धन हि सोम्य मन इति ॥२॥ | 

जैसे वह पक्षी जो सूत्र से बन्धा हुआ हो, दिशा दिशा को 
उड़कर, कहीं भी आश्रय न पाकर, थक. कर फिर जहां बन्धा हु 
| हो वहीं बैठ जाता है। निश्चय ऐसे ही सोम्य ! वह बृत्तिस्वरूप 
| चना हुआ मन--आत्मा दिशा को दोड्कर, भटककर कहीं भी 
| आश्रय न प्राप्त करके अन्त मं प्राण को ही आश्रय बनाता है; 
पुषुपि में अपने स्वरूप में ही विश्राम करता है। हे प्यारे शुद्ध ! 
| साच्ची स्वरूप के बन्धन वाला हो मन है वृत्तिस्थ आत्मा शुद्ध 
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अशनापिपासे मे सोम्य विजानीहीति यत्रैतपुरुषोऽशि 

शिषति नामाप एव तदशितं नयन्ते तद्यथा गोनायोऽश्वनायः 
पुरुषनाय इत्येबे तदप आचत्षतेऽशनायेति तत्रैतच्छुङ्गमुस- 

तित& सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविष्यतीति ॥३॥ 

हे सोम्यः! मुझ से तू भूख प्यास को, इनके भेद को जान 
ले। जिस अबस्था में यह आत्मा अशिशिषति नाम होता है, खाने 
की इच्छा बाला होता है उस अवस्था में जल ही उस खाये हुए 
को देह में सवंत्र ले जाते हैं । जैसे गोएँ ले जाने वाले को गोनाय, 
अश्वपति को अश्वनाय, सेनापति को पुरुषनाय ऐसा कहा जाता 
है ऐसे ही वे जल अशनाय--खाये हुए पदार्थ को ले जाने वाले 
ऐसा कहे जाते हें । हे सोम्य ! वहाँ खाये हुए पदार्थ से यह 
अंकुर-देह-उत्पन्न हुआ जान । यह बिना कारण नहीं होगा । 

तस्य क्क मूल» स्यादन्यत्रान्नादेवमेव खलु सोम्यान्नेन 
शुंगेनापोमूलमन्विच्छङ्भिः सोम्य शुंगेन ` तेजोग्रूलमन्तरिच्छ 
तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः 
सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठा! ॥४॥ 

उस देह का अन्न से दूसरा कहां मूल-कारण- हो । देह का 
कारण अंन्न अर्थात्‌ प्रथिवी है । ऐसे ही निश्चय से हे सोस्य! 
` प्रथिवीरूप अंकुर से जल कारण जान । हे प्यारे ! पानियों के _ 
अंकुर-कार्य से तेज कारण को जान | दे सोम्य! तेज काय्यै से | 
समूल को, सबके सञ्चालन भगवान्‌ को जान । हे प्यारे ! ये सारी 


३ 
| 


प्रजाएँ, सब आत्माएँ तथा संष्टियाँ सत्‌ के सूल वांलियाँ | 
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लका आअय परमेश्वर हैं, ये सत्‌ के आश्रित हें ओर सत्‌ में 
प्रतिष्ठित हैँ । [ 
भगवान्‌ ही सारे कारणों का आश्रय है 'ओर सब 
श्रात्माओं का आधार है । परमेश्वर में सारे कारण विलक्तण और 
चिन्तनीय रूप से रहते हैं । इस कारण वह सब का मूल कहा 
गया हे | । 
ओ- अथ यत्रैतत्पुरुषः पिपासति नाम तेज एवं तत्पीतं नयते 
तद्यथा गोनायोऽश्वनायः पुरुषनाय इति तत्तेज आचष्ट उद- 
येति तत्रैतदेव शुंगुत्पतित& सोम्य विजानीहि नेदममूलं भविः 
ष्यतीति ॥ ५ ॥ १739 ०४ | 
आर जिस अवस्था में यह आत्मा पिपासति नाम वाला 
'होता है; जल पान करता है तो उस पिये हुए पदार्थ को तेज ही 
अबयवों में ले जाता है। सो जैसे गोनाय, अश्वनाय, पुरुषनाय है 
| ऐसे ही वह तेज उदन्यं जल को ले जाने वाला, ऐसा कहते हें । 
हे सोम्य ! उस जलपान की अवस्था में यह शरीररूप अंकुर उत्पन 
हुआ जान | यह बिना कारण नहीं होगा; इसका कोई कारण है। 
| . . तस्य क मूल) स्यादन्यतरस्थोऽङ्किः सोम्य शुँगेन तेजो- 
| मूलमन्विच्छ तेजसा सोम्य शुंगेन सन्मूलमन्विच्छ सन्मूलाः 
| सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः संदायतनाः सत्मति्ा यथाहु खलु 
| प्रोम्येमास्तिख्ों देवताः पुरुष प्राप्य त्रिवृल्िवृदेकेका भवति 
| तदुक्त पुरस्तादेव भवत्यस्य सोम्य पुरुषस्प प्रयतो वाँसनसि संप- 
| षते मन; प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्य देवतायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


है| 2 


| $ 


| . 
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उसका जलों से दूसरा कहां कारण हो । हे सोम्य ! जलो ३ 
कार्य से तेज को कारण जान । हे सोम्य ! तेज के कार्य से सत्‌ को 
मूल जान । हे प्यारे ये सारी प्रजाएँ सन्मूला हैं, सत्‌ के आश्रित 
हैं और सत्‌ में रहती हैं। सब कारणों, कार्यो' तथा आत्माओं का 
आश्रय और आधार परमात्मा है । निश्चय से, सोम्य ! जैसे ये 
तीन देवता पुरुष कों ग्राप्त होकर, उनमें से एक एक तीन गुणा, 
होता है वह पहले से ही कह दिया है, हे सोम्य ! इस जीवा- 
'त्मा का मरते समय यह होता है कि इसकी वाणी मन में चली 
जाती है, मन प्राण में:चला जाता है, प्राण तेज में चला जाता है 
ओर तेज परम देवताआत्मा में लीन होजाता है। | 
स य एषोऽणिमेतदात्म्यमिद्‌& सर्व तत्सत्य% स आत्मा 
तस्वमसि श्वेतकेतो इति। भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ७॥ 
बह जो यह प्रकृति के विकार से ऊपर आत्मा है, परम 
सूक्ष्म है, यह ही शुद्ध आत्मभाव है, यह सब वह सत्य है; परम 
'सत्य है, इसमें विकार नहीं है । हे श्वेतकेतु ! वह शुद्ध आत्मा यह 
-तू है; तेरा स्वरूप परम शुद्ध है। उसने कहा--आऔर भी मुमे भग- 


:वन्‌ बतायें । आरुणि ने कहा--प्यारे ! तथास्तु । 
अध्टम खन्ड समाप्तः ॥ 


. नवां खण्ड | 
यथा सोम्य मधु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति नानात्ययानां ` 
वृ्ञाणा&रसान्समवहारमेकता रसं गमयन्ति ॥१। . | 
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हे सोम्य ! जैसे मधु मक्खियां मधु बनाती हैं। नानाप्रकार 
के बृत्तों के रसों को एक स्थान पर लाकर एकता प्राप्त रस को 
सम्पादन करती 

ते यथा तत्र न विवेकें लभन्तेऽमुष्याहं वृच्षस्यःरसो- 
ऽस्यसुष्याहँ बृत्तस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः 
प्रजाः सति सपद्य न विदुः सति सपद्यामह इति ॥२॥ 


ha eS 


जसे नानावृत्षों के वे रस वहां मधु अवस्था में यह वित्रेक 
नहीं रखते कि में इस वृक्ष का रस हूँ, में इस वृक्ष का रस हूँ । हे 
प्यारे ! निश्चय ऐसे ही ये सारी प्रजाये सत्य में-अपने झुद्धस्वरूप 
भेराइ कर भी यह नहीं जानतीं कि हम सत्य में प्राप्त हैं; हम अमर 
अविनाशी हैं । 


त इह व्याघ्रो वा सिश्हों वा बको वा बराहो वा कीटो 
वा पतंगो वा दशो वामशको बा यद्यद्ववन्ति तदा मवन्ति ॥२॥ 

इस लोक में वे अज्ञान और गाढतर कर्मबन्ध से घिरे 
हुये जीव, व्याघ्र, सिंह, बुक) वराह, कीट, पतंग, दश और सशक 
आदि जो जो होते हैं तब वे ही वे रहते हैं; अपने शुद्धस्वरूप को 
अनुभव नहीं करते । अपने शुद्धसात्ती स्वरूप की प्रतीति भाग्य- 
| वश मनुष्य जन्म में होती है। 
| स य एपोऽशिपनैतदात्मयमिदं सै तत्सत्यम्‌ । स आत्मा 
| तमसि श्वेतकतो ! इति । अय एव मा भगवान्‌ विज्ञापय- 
| लिति । तथा सोम्येति होवाच ॥४॥ . . । 
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बह्‌ जो यह अविकारी आत्मा है वह परम सूच्म है। 
` यह आत्मभाव है । वह सत्य है, परम सत्य है। हे श्वेतकेतु ! वह 
यह आत्मा विकार, अज्ञानरहित तू है। उसने कहा-मुझको भग- 
वान्‌ उपदेश दें। आरुणि ने कहा-प्यारे ! तथास्तु । 

नवम खण्ड समाप्तः ॥ 


दसवां खण्ड 
इमाः सोम्य नद्यः पुस्स्तात्प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्रती- 


च्यस्ताः ससुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति समुद्र एवं भवन्ति ता यथा - 


तत्र न विदुरियमहस्मीति ॥ १॥ 
हे प्यारे ! ये पूवे को जाने व'लो नदियां पूवे की ओर बहती 
हैं, पश्चिम को जाने वाली पश्चिम को बहती हैं और अन्त में वे 
समुद्र से समुद्र को ही प्राप्त होती हैं, समुद्र से वाषपरूप होकर 
उठती हैं और फिर समुद्र में ही चली जाती हैं । समुद्र ही होजाती 
हैं । जैसे वे नदियां समुद्र बनकर नहीं जानतीं कि यह रङ्गा वा 
यमुना में हूँ, यह में हूँ । 
एवमेव खलु सोम्येमाः सर्वाः ग्रजाः सत आगम्य न विदु 


सत आगच्छामह इति त इह व्याधो वा सिंहो वा वृको वा 


वराहो वा कीटो वा पतंगो वा देशों वा मशको वा यद्यड्कवैति 
तदा भवन्ति ॥ २॥ 

हे सोम्य ! निश्चय ऐसे ही ये सारी प्रजाए', जीवात्माए 
सत्‌ से-अपने शुद्धसाक्षी स्वरूप से बाहर व्यवहार में आकर 
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व्याप्र, सिंह, बुक, वराह कीट, पतङ्ग, दंश और मशकादि जो जो 
होते हैं बह ही वे बने रहते हैं। 
स य एपोडणिमैतदात्यमिद सर्व तत्सत्य स आत्मा 
' तमसि श्वेतकेतो इति । भय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्तिति । 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 
वह जो यह अविकारी आत्मा है, वह परमसूचम है यह 
आत्मभाव है । यह ही वह सव सत्य है दे श्वेतकेतु ! वह परमशुद्ध 
स्वरुप आत्मा यह तू है । उसने कहा--ओर भी मुझ को भगवान्‌ 
उपदेश दें | आरुणि ने कहा --सोम्य ! तथास्तु। 
दशम खन्ड समाप्त; ॥ 


I TURD 


ग्यारहवां खण्ड 

| अस्य सोम्य महतो वृत्तस्य यो मूलेऽभ्याइन्याज्जीव 
| नद्यो मध्येऽम्याहन्याञ्जीवन्समेदयोऽगरेऽभ्याइन्याज्जीवन्छनवेत्स 
| एप जीवेनात्मनाजुप्रभृतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति ॥१॥ 
| हे सौम्य ! इस महान्‌ वृक्ष का जो मनुष्य जड़ में अभिहनन 
4 करे तो बह जीता हुआ रस गिराये, जो मध्य में अभिहनन करे 

ते बह जीता हुआ रसता रहे और जो अम भाग में अभिहनन 
भे तो बह भी जीता हुआ रसता रहे , पर सूखे ब मरे नहीं। 
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क्योकि चह यह बृत्त जीव से और. आत्मा से परिपूणे है; इसमें 
जीवन भी है और और आत्मा भी हुआ करता है । इसी कारण | 
पानी पीता हुआ हषे से रहता है । 


अस्य यदेकाड शाखां जीवो जहात्यथ सा शुष्यति 
` द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति तृतीयां जहात्यथ सा शुष्यति 
सबै जह।ति सबै; शु्यत्येवमेव खलु सोम्य विद्धीति होवाच॥२॥ ` 
इस वृक्ष की जब एक शाखा .को जीव छोड़ देता है तो चह 
' सूख जाती है दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, 
तीसरी को छोड़ देता है तो वद सूख जातीं है और यदि जीव 
` सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा ब्त सूख जाता हैँ सोम्य! 
निश्चय ऐसे ही मनुष्य शरीर को जान | 
जीवापेतं वाव किलेदै म्रियते न जीवो म्रियत इति सय 
एपोऽणिमैतदात्म्यमिद@ सर्व तत्सत्य स आत्मा तमसि 
श्चतकेतो इति भूय एव मा ` भगवान्‌ विज्ञापयत्विति तथा 
सोम्येति होवाच ॥३॥ . 
निश्चय से यह्‌ शरीर आत्मा रहित ही मरता है, आत्मा 
| नहीं मरता । मरण भाच आत्मा में नहीं है। वह सदा अमर सत्ता 
है। बह जो यह अविनाशी आत्मा है, परम सूच्म है । यह आत्म 
आच है। यह सर्व बह सत्य है; परम सत्य है। दे शवेतकेतु ' पद 
` असर अविनाशी आत्मा तू है । उसने कहा-थर भी मुझको 
भगवन्‌ उपदेश दें । अरुणि ने कहा--सोम्य ! तथास्तु। ' 


. १ सन्ड समाप्तः । 
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न्यग्रोथफलमत आहरेतीदै भगव इति भिन्धीति भिन्नं 
भगव इति किमत्र पश्यसीत्यण्व्य इवेमा धाना भगव इत्यासा- 
गरेका भिन्धीति भिन्ना भगव इति किमत्र पश्यसीति न किचन 
| भ्रुगव इति ॥ १ ॥ 
| यहाँ समीप से गूलर का फल ले आ । पुत्र ने लाकर 
'कहा--भगवन यह फल है. । उसने कहा-इसे तोड़ दे । पुत्र ने 
फलको तोड़ कर कहा--भगवन्‌,! भेदन हो गया। उसने कहा-- 
इस में तू क्या देखता है ? पुत्र ने उत्तर दिया-भगवन ! सूच्मसे 
ये दाने । उसने कहा--प्यारे ! इन में से एक दाने कोम्तोडो । पुत्र 
ने तोड़ कर कहा--भगवन्‌ भेदन हो गया । उसने फिर पूछा-- 
. इस दाने में तू क्या देखता है ! पुत्र ने कहा-भगवन ! कुछ भी 
नहीं देखता हूं। ह 
| द होबाच य वै सोम्यैतमणिमानं न निमालयस एतस्य वै 
सोम्यैषोऽणिम्न एवं महायग्रोघस्तिष्ठति श्रद्धत्स्व सोम्येति ॥२॥ 


तब आरुणि ने उसको कहा--प्यारे! जिस ही इस अत्यन्त 
| सूक्ष्म कारण को तू नहीं देखता है! इसी सूक्ष्म कारण का 
| ही यह ऐसा महान्‌ गूलर का दक्ष है। बीज में ही वक्त बनने की 
| योग्यता निहित है । हे सोम्य ! इस बात पर शद्ध कर्‌। 
| स य एबोऽशिंमेतदाल्यमिदं स्वै तत्सत्वे स आत्मा 
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तस्रमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयस्िति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ ३ ॥ 


बह जो यह देह है आत्मा है परम सूक्ष्म है । यह आत्म 
` भाव है। यह सत्य है। हे श्वेतकेतु ! वह देह में अत्यन्त सूच्मरूप 
से रहा हुआ आत्मा यह तू है। देह में आत्मा किस प्रकार रहता 
है यह तके से अगम्य बात है। इस पर श्रद्धा कर । उसने कहा-- 
ओर भी मुझ को भगवान्‌ उपदेश दें । अरुण ने कहा--प्यारे! 
तथास्तु । 

द्वादश खण्ड समाप्तः ॥ 


'तेरहवां खणड ॥ 
लवणमेतदुदकेज्वभायाथ मा प्रातरुपसीदथा इति स ह 
. तथा चकार त*होवाच यद्दोषा लवणमुदकेज्वाधा अंग तदा- 
हरेति तद्धावमृश्य न विवेद ॥१॥ 
' आरुणि ने कहा--यह लवण पानी में रख कर सवेरे मेरे 
पास आना । उसने ऐसा ही किया । जब सवेरे वह अपने पिता 
के समीप गया तो उसने उसे कहा--रात को जो लवण तूने पानी 
में रक्खा था, वह लेआ । उसने उस लवण को पानी में खोज 
कर भी नहीं जाना । उसको वह नहीं मिला । 
यथा विलीनमेवांगास्यान्तादाचामेति कथमिति लवण | 
मिति मध्यादाचामेति कथमिति लत्रणमित्यन्तादाचामेति कथः | 
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दकार तच्छश्वत्संवतेते त»होवाचात्र वाव किल सत्सोम्य न 
ब्िभालयसेऽ्रैव किलेति ॥२॥ 
आरुणि ने कहा-प्यारे ! इस में लवण, ऐसा है मानो 

विलीन ही हो । इस जल को ऊपर से आचमन कर | आचमन 
करने पर आरुणि ने कहा--जल का स्वाद केसां ? उसने उत्तर 
दिया- लवण है । फिर कहा- मध्य से आचमन कर । आचमन 
करने पर पूछा--केसा है ? उसने कहा--लबण है। फिर कहा-- 
किनारे से आचमन कर | आचमन करने पर पूछा-केसा है? 
उसने कहा--लवण है । अन्त में मुनि ने कहो--अब इस जल को 
पान करके मेरे समीप आना । उसने वह वेसा ही किया और 
पिता. को कह।-लबण निरन्तर विद्यमान है, नष्ट नहीं हुआ । 
गुनि ने उसको कहा--सोम्य ! निश्चय वह लवण यहाँ जल में 
ही है, परन्तु लीन होजाने से तू नहीं देखता । यहाँ ही रमा हुआ 
| है। निश्चय से यहाँ ही है। 
स य एषोऽणिमेतदात््यमिद& स्वे तत्सत्यS स आत्मा 
| तमसि श्वतक्रेतो इति भय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति 
| तथा सोम्येति होवाच ॥२॥ 

` . चह जो आत्मा है, परमसुक्म है। यह आत्मभाव है.। यह 
| वह सब सत्य है । वह देह में रमा हुआ आत्मा यह तू है । उसने 
| कहा-_-आर भी मुझ को भगवान्‌ उपदेश दें । आरुणि ने कहा 
| पारे! तथास्तु । क 
| न्रयोदश खकदसमाप्ता। . 


\ 
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चोदहवां खण्ड । 

यथा सोम्य पुरुष गन्धारेस्यो5भिनद्वाच्ञमानीय ते 
ततोऽतिजने विसुजेत्स यथा तत्र प्रiवोदेवाऽधरांवा प्रत्यवा 
्रध्मायीतामिनद्भाक्त आनीतोऽभिनद्वाक्तो विसृष्टः ॥ १ ॥ 

हे सोम्य ! जैसे कोई रात्र किसी पुरुष को गन्धारदेश 

से आंखें बान्धकर दूरदेश में लाकर उसको निजेनस्थान में 
छोड़ दे । वह जेसे वहां पूर्वको, उत्तर को, नीचेको तथा . 
. पश्चिम को ऊंचे स्वर से चिल्लाये कि में नेत्रबद्ध छोड़ दिया गया 
हूँ। मुझ पर दया करके कोई मुझे स्वदेशा का पथ प्रदर्शन कराये | 

तस्य यथामिनहने प्रमुच्य प्रत्रयादेता दिशं गन्धारा एतां 
दिशं ब्रजेति स ग्रामाद्ग्रामं एच्छन्‌ पणिडतो मेधावी गन्धारा- 
नेत्ोपसंपयेै्रमेवेहा चायेजान्‌ पुरुषो वेदर तस्य तात्रदेत चिरं 
यावन्न विमोच्येऽथ संपत्स्य इति ॥ २ ॥ 

जैसे उसके करुण ऋन्‍दन को सुनकर कोई दयावान्‌ उसके 

नेत्र के बन्धन को खोलकर उसे कहे-इस दिशा को गन्धार है 
इस दिशा को जा। वह ग्राम से ग्राम पूछता हुआ, पण्डित बुद्धि- 
मान्‌ अन्त में गन्धार में ही पहुंच जावे । ऐसे ही यहां आत्मज्ञान 
में आचार्यवान्‌ पुरुष, सदूगुरु का शिष्य जानता है। गुरुमुख 
से सुनकर, आत्ममांग पाकर वह भो परमेश्वर के आदित्यवरो _ 
घाम को पहुंच जाता है । परमधाम में पहुंचने की उसकी उतनी | 
ही देर होती है जब तक वह बन्ध से नहीं मुक्त होता है । अन्त में 
परमपद्‌ प्राप्त कर लेता 
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लसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापपतिति 
तथा सोम्येति होवाच ॥ 
वह जो यह शुरु उपदेश से शुद्ध आत्मा: है परमसूच्म है। 
बह आत्मभाव है । यह वह सवे सत्य.है, वह मेरे उपदेश से शुद्ध 
घौर प्रबुद्ध आत्मा, हे श्वेतकेतु ! यह तू है। उसने कहा-और भी 
.| भगवन्‌ सुमे उपदेश दें। आरुणि ने कहा-है सोम्य तथास्तु 
चतुदश खन्ड समाप्त; ॥ 


पन्द्रहवाँ खण्ड । 

पुरुष सोम्योतोपतापिनं ज्ञातयः पर्युपासते जानासि 

'मां जानासि मामिति तस्य यावन्न वांमनसि संपद्यते मनः 
णे प्राणस्तेजसि तेज परस्यां देवतायां तावज्जानाति ॥१॥ 

| हे सोम्य! ज्वरादि से पीड़ित पुरुष को सम्बन्घीजन घेर 
कर उससे पूछते हैं कि मुझे पहचानता दै, मुमे जानता है। जब 
| पक उसकी वाणी मन में नहीं लीन होती, मन उसका प्राण में 
| गह ल्ञोन होता, प्राण तेज - में नहीं लीन होते और तेज परम 
| सेता आत्मा में नहीं लीन होता तब तक जानता रहता है । 
| अथ यदास्य वांमनसि रपद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि 
| ष परस्यां देवतायामथ न जानाति ॥२॥ 
| और जब इसकी बाणी मन में लीन दो जाती है, मन प्राण 
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में लय हो जाता है प्राण तेज में और तेज परम देवता आत्मा में 
लीन हो जाता है तब बह नहीं जानता । 

स य एषोऽणिमैतदात्म्यमिद्‌& सै तत्सत्यं स आत्मा 
तत्तमसि श्वेतकेतो इति भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयलिति 
तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 

बह जो यह ज्ञानस्त्ररूप परम देवता आत्मा है, परम 
सूक्ष्म दै । यह आत्मभाव है यह वह सवै सत्य है । वह ज्ञानस्वरूप 
आत्मा, हे श्वेतकेतु ! यह तू दै उसने कहा-और भी सुझ को 
भगवन उपदेश देवें । आरुणि ने कहा-सोम्य तथास्तु । 
पन्द्रहवां खण्ड समाप्तः ॥ 


कया 


सोलहवां खण्ड । 
पुरुष सोम्योत हस्तगृहीतमानयन्त्यपह्वापीत्स्तेयमकार्षी- 


त्परशुमस्मै तपतेति स यदि तस्य कर्ता भवति तत पदानु | 


मात्मानं कुरुते सोऽनृतामिसन्धोऽृतेनात्मानमन्तर्धाय परशु 
तप प्रतिगृह्णाति स दह्यतेऽथ हन्यते ॥१॥ 

हे सोम्ये और जब कभी राजपुरुष किसी डाकूपुरुष को 
उसके हाथ बांधकर, राजसभा में लाते हैं तो कहते है इसने, 
प्राण व घन अपहरण किया, चोरी की। उस समय न्यायाधीश 
कहता है-यह अपना दुष्ट कमै स्वीकार नहीं करता, इस कारण ईस% 
लिये कुल्दाड़ा तपाओ, इसकी परीक्षा करें। वह यदि उस कमे का 


` कत्ता होता है और फिर भी अपने आप को झूठा प्रकट कस्ता है : 
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तो वह असत्यभाषी झूठ से अपने आपको छुपाकर तपे हुये 
कुल्हाड़े को पकड़ लेता है। तब वह जलने लगता है। तदनन्तर 
डाकू जानकर राजपुरुषो द्वारा वह मारा जाता है । 


ग्रथ यदि तस्याः कर्ता भवति तत एव सत्यमात्मानं ङुरुते 
स सत्यासिसन्धः सत्येनात्मानमन्तर्धाय परशुं तस प्रतिगृह्णाति 
स न दह्यतेऽथ सुच्यते ॥२॥ 

ओर यदि वह उस कर्म का कत्ता नहीं होता, तो बह उस 
से ही अपने आप को सत्यसिद्ध करता है। वह सत्यभाषी न्याया- 
घीश के सन्देह पर सत्य से अपने आपको ढाँप कर तपे हुए परशु 
को पकड़ लेता है, परन्तु सत्य के प्रभाव से वह नहीं जलता। 
तब छोड़ दिया जाता है। 

स यथा तत्र नादाह्येतेतदात्म्यामिद8 सव तत्सत्य% स 
आत्मा तत्तमसि इवेतकेतो इति तद्धास्य विजज्ञाविति विजज्ञा- 
बिति ॥३॥ 
जैसे सत्य के प्रभाव से संत्यवादी परीक्षा में नहीं जलता 

` तथापि स्त्र सत्य अविनाशी है, सत्यस्वरूप आत्मा का कदापि 
| नाश नहीं होता । यह आत्मभाव है । यह वह सबंसत्य है । व 
| सत्यस्वरूप अविनाशी आत्मा, हे श्वेतकेतु ! यह तू है । तब उस 
आरुणि का वह सद्विज्ञान खेतकेतु जान गया । 

| सोलहवां खन्ड समाप्तः ॥ 


SS रि 
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` प्रपाठक सातवां ( खणड पहला ) 


अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदः । ते 
होवाच-यहेत्थ तेन मोपसीद, ततस्त ऊनं वक्ष्यामीति ॥१॥ 
` ` एक समय नारद महात्मा ने सनत्कुमार के पास जाकर 
कहा-हे भगवन्‌ ! मुमे ब्रह्मविया पढ़ाइये । सनत्कुमार ने उसको 
कहा--जो कुछ तू जानता है, मेरे समीप बैठ; वह मुझे सुनादे । 
उससे ऊपर तुझें बताऊ गा । कट 
“` स होवाचर्ग्वेद भगवोऽध्येमि, यजुर्वेदम, सामवेद्माथवेण, 
चतुधमितिहासपुराणं पञ्चम वेदनां वेदे पित्रयम्‌ राशि देवे निधि 
बाकोवाक्यमेकायन देवविद्यां ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां ्तत्रविदया 
नत्तविद्यां सपैदेवजनविद्यामेतङ्कगवोऽध्येमि ॥ २ ॥ ` 
` नारद ने कहा-भगवन्‌! में ऋग्वेद को, यजुर्वेद को 
सामवेद को, चौथे अथर्ववेद को, पांचवे इतिहास पुराण को, वेदों. 
के वेद ज्ञान को, पिएकमे को, गण्तिशाख को, भाग्यविज्ञान 5 
को, निर्धिज्ञान को, तकंशाख को नीति शाख को देवों के ज्ञान को 
ब्रह्मविद्यां को, पांच तत्त्वों की विद्या को, धनुर्वेद को, ज्योतिष | 
शाल को, सपो के ज्ञान को और गन्धवे-विद्या को मै जानता हूँ । 
हे भगवन्‌.! .यह सब में अध्ययन करता हुं, मुमे ये 
आती हैं । ८ 2 
सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नाअत्म Fe | 
भगवदशेम्यस्त रति शोकमात्मविदिति सोऽह भगवः रे 
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4५ मा मगबांछोकस्य पारं तारयत्विति तरै होवाच यदै किचि- 
तृदध्यगीष्ठा नामैतत्‌ ॥३॥ 

हे भगवन्‌ ! मैं सवेविद्या सम्पन्न हूँ; आत्मा का ज्ञाता 
नही हूँ । मैंने आप जैसों से सुना दै कि आत्मज्ञाता जन्म सरण 
की चिन्ता को तर जाता है। परन्तु भगवन्‌! वह में शोक करता 
हूं। उस चिन्तातुर मुझको भगवन्‌ शोक से पार तार देबें। नारद 
को सनत्कुमार से कहा--तूने जो कुछ ही यह अध्ययन किया वह 
यह नाम ही है; शब्द मात्र दै । 


नाम वा ऋग्वेदो यजुर्वेद! सामवेद आथवेणअत॒थे इति- 
'हासपुराणः पञ्चमो. वेदानां वेदः पित्र्यो राशिदैवो निधिर्वाको- 
देवविद्या ब्रह्मविद्या भूतविद्या चत्रबिधा नचात्र- 
बिद्या सर्पदेवजनविद्या नाभेवैतन्नामोपास्सवेति ॥४॥ 
सनत्कुमार ने कद्दा-हे नारद ! ऋग्वेदादि सारी विद्याये 
नाम है नाम ही यह है; नामंका-शंब्द का यह विस्तार है । तु नाम 
ही चिन्तन कर । पाठ को भली भाँति समझ । 


स यो नान त्रब्ेत्युपास्ते यावनाम्रो गँ तत्रास्य यथा 


| कामचारो भवति यो नाम बरह््युपास्तेऽस्ति ' भगवो नाम्नो 
प हि नास्नो वाब मृयोञस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीस्रिति॥५॥ 


बह जो नाम ब्रह्म की उपासना करता है, इसकी जहां तक 
| नास की गति. है वहाँ तक, स्वेच्छागमन . होजाता है । त्ारद्‌ ते 
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कहा--भगवन्‌ ! नाम से भी कुछ अधिक है ? उसने कहा-_नाम 
से भी अधिक है । नारद ने कहा--भगवन्‌ वह वस्तु मुझे बताबें। 
प्रथम खंड समाप्तः ॥ 


ज 


दूसरा खण्ड | 
वाग्वाव नाम्रो भूयसी वाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति यजुर्वेद 0 


 सामवेदमाथषेणं चतुथमितिहासपुराण्‌ पञ्चमं वेदानां वेद - 


पिञ्य राशि दैवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां ब्रह्मविद्या 
भूतविद्यां चात्रविद्यां नत्षत्रविद्या७ सर्पदेवजनविद्यां ॥ 

सनत्कुमार ने कहा--हे नारद्‌ ! वाणी नाम से बड़ी है 
बाणी में ही नाम शब्द पिरोये हुए हैं । वाणी ही ऋग्वेद को 
बतलाती है; वाणी ही वेदों का, सारी विद्याओं का तथा सारे 
तत्त्वों का ज्ञान कराती है । 


दिवे च प्रथिवी च वायु चाकाश चापश्च तेजश्च देवाशश् | 


मचुष्याथश्च पशुश्च वयास च तृणवनस्पतींछूवापदान्या- 
कीटपतंगपिपीलकं धमं चाधर्म च सत्यं चानृतं च साधु 
चासाधु च हृदयज्ञं चाहृदयज्ञं च यद्वै वांगनामविष्यन्न धमो 
नाधो व्यज्ञापिष्यञ्न सत्यं नानृतं न साधु नासाधु न हृदः 
यज्ञो नाहृदशो वागेवैतत्सर्वं विज्ञापयति वाचञ्चुपास्स्वेति ॥१॥ 

द्युलोक को, प्रथवी को, वायु को, आकारा को, जलों को 
तेज को, देवों को, मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, एण 
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तियों को, हिंख जन्तुओं को, कीड़ों से लेकर पतंग चींटी 
तक को, धर्म को, अधर्म को, सत्य को असत्य को, अच्छे को, 
बुरेको, हृदयालुक्रूल को, हृदय प्रतिकूल को वाणी ही बतलाती है। 
यदि वाणी न होती तो न धर्म न अधमे होता । न सत्य, न असत्य, 
न अच्छा, न चुरा, न हृदयानुकूल, न हृदयप्रतिकूल जाना जाता । 
बाणी ही इस सबको बतलांती है नारद ! तू वाणीकी उपासना कर । 


स यो वाचं ब्रह्मेत्युपास्ते यावद्वाचो गतं तत्रास्य यथा- 
काप्रचारो भवति यो वाच ब्कलत्युपास्तेऽस्ति भगवो वाचो भूय 
इति वाचो वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवीस्विति ॥ २॥ 
वह जो वाणी को ब्रह्म ऐसा जानकर उपासना करता है 
अहां तक वाणी को गति है वहाँ तक इसका यथेच्छा गमन होता 
| हे। नारद ने कहा- भगवन्‌ ! वाणी से अधिक भी कुछ दे! 
| उसने कहा--वाणी से भी अधिक है। नारव ने कहा--वह झे 
| भगवन्‌ कहें । 


Pe 


दूसरा खण्ड समाप्तः ॥ 


ति 


तीसरा खण्ड । 


मनो वाव वाचो भूयो यथा पै दे वामलके हो वा कोले 


| हो वाक्षौ मुष्टिरजुमवत्येवं वाचं च नाम च मनोऽ्लुभवति स 
|| इदा मनसा मनस्यति मेत्रानधीयीयेत्यथाधीते कर्माणि झुर्वी- 


| तेत्यथ कुरुते पुत्रा*श्च पशु» श्चेच्छेयेत्यथेच्छत इमं च लोक- 
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मयु चेच्छेयेत्यथेच्छते मनो ह्यात्मा मनो हि लोको मरी 
ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥ १ ॥ 

सनत्कुमार ने कहा--मन ही वाणी से बड़ा है। जेसे दो 
आंवलों को, दो बेरों को, दो पासो को सुष्टि अनुभव करती है 
ऐसे ही वाणी को, नाम को मन अनुभव करता है। जब वह 
मनन करने वाला मन से विचारता है कि मंत्रों को पढ़ूं तो पढ़ने 
लग जाता है, कर्मो' को कर्‌ तो करने लग जाता है, पुत्रों को, 
पशुओं को चाहूँ तो चाहने लग जाता है इस लोक को उस लोक 
को, चाहूँ तो इच्छा करने लग जाता है। मन ही आत्मा है, 
मन ही लोक-प्रासि है, मन ही महान्‌ है; नारद ! तू मन की 
. उपासना कर | 


स यो मनो त्रह्षेत्युपास्ते यावन्मनसो गतं तत्रास्य यथा- | 


कामचारो भवति यो मनो ब्रह्मत्युपास्ते अस्ति भगवो मनसो 


भूय इति मनसो वाव भूयोऽस्तीति तनमे भगवान त्रवीलिति ॥२॥ | 


जो मनुष्य मन को महान्‌ मानकर ईश्वरोपासना करता 
है जहां तक मन की गति है वहां तक इस का स्वच्छन्द सञ्चार 
होता है । इत्यादि । 


तीसरा खण्ड समाप्तः ॥ 


चोथा खण्ड । 
संकल्पो बाव मनसो भूयान्यदा. वे सकल्पयतेऽ्थ मनस्यत्यथ 
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वाचमीरयति तासु नाम्नीर्यति नाप्ति मन्त्रा. एकं भवन्ति 
' मन्त्रेपु कर्माणि ॥१॥ 


सङ्कल्प चित्त वृत्ति मन से महान है | जब ही कोई सङ्कल्प 
करता है तत्र मनन करने लग जाता है। फिर बाणी को प्रेरणा 
करता है । उस वाणी को नाम में, शब्दों में प्रेरता है। नाम में 
मन्त्र एक हो जाते हैं; मन्त्रों में कमे एक हो जाते हैं। 


तानि ह वा एतानि संकल्पैकायनानि संकल्पात्मकानि 
सकरपे प्रतिष्ठितानि समक्ल्पतां द्यावाएथिवी ` समकर्पेतां 
वायु्वाकशं च समकल्पन्तामापश्च तेजश्च तेषा संक्लूप्त्य 
वै संकल्पते पर्षष्य सक्छप्त्या भन्ने संकल्पतेऽन्नस्य सँक्रू- 
त्यै प्राणाः सेकस्पन्ते । प्राणानां संक्लप्तयै मन्त्राः संकल्पन्ते 
| मन्त्राणां संक्रूप्त्ये कर्माणि संकल्पन्ते | कमेणां सक्लुप्सै 
लोकः संकल्पते लोकस्य . संक्रुप्त्यै सवे संकल्पते । स एष 
| संकल्पः सकल्पमुपास्स्वेति ॥२॥ 
वे ही ये नामादि सङ्कल्प आश्रित हैं, सङ्कल्पात्मक हैं और 
सङ्कल्प में रहते हैं। चुलोंक और पृथिवीलोक सङ्कल्प करते हुये 
प्रतीतं होते हैं, बायु और आकाश सङ्कल्प कर रहे हैं, जल ओर 
| तेज सङ्कल्प कर रहे हैं; इन में भगवान्‌ का सङ्कल्प काम करता 
| है। उनके सङ्कल्पनिमित्त दृष्टि होती है, बृष्टि के सङ्कल्पनिमित्त अन्न 
होता है अन्न के सङ्कल्पनिमित्त प्राण होते हैं,पाणों के सङ्कल्प- 
१ निमित्त मन्त्र होते हैं, मस्त्रों के सङ्कल्पनिमित्त कमे होते हैं। 
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कर्मो' के सङ्कल्पनिमित्त लोक होते हें, लोक के सङ्कल्पनिमित्त 
सब कुळ होता है। वह यह सङ्कल्प-चित्त-मद्दान्‌ है ! नारद्‌ ! तू 


सङ्कल्प को चिन्तन कर | 


स यः संकल्पं बरकषत्युपार्ते क्लुसन्ये स लोकान्‌ भ्रवान्‌ | 


प्रबः ्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽयथमानानव्यथमानोऽभिसिध्यति | 


यावत्संकल्पस्य गते तत्रास्य यथाकामचारो भवति यः 
ब्र्मेत्युपास्तेौस्ति भगवः संकल्पाङ्कय इति संकल्पाद्वाव भूयोऽ 
स्तीति तन्मे भगवान ब्रवीत्विति ॥ ३ ॥ 


वह जो सङ्कल्प को महान्‌, ऐसा जानकर उपासना करता 

- है, बह निश्चय निश्चित किये हुए लोकों को सिद्ध कर लेता है, 
श्थिरमति वाला स्थिर पदार्था को साधता है, प्रतिष्ठितजन प्रति 
छित सन्तानों को प्राप्त करता है, ओर संशयादि से अपीडित 


मनुष्य पीड़ा सन्देह रहित सम्बन्धियों को सिद्ध करता है। जहां 
तक सङ्कल्प की गति है वहां तक इसका स्वच्छन्द संचार हदो ` 


जाता है,। इत्यादि । 
॒ चतुर्थ खंड समाप्तः ॥ 


पांचवां खण्ड । 


चित्तं वाव संकल्याङ्कयो यदा वै चेतयतेऽथ संकल्पय १ 
तेऽथ मनस्यत्यथ वाचमीरयति तामु नाम्नीरयति नाम्नि मन्त्रा 


एकै भवन्ति मन्त्रेषु कर्माणि ॥ १ ॥ 


° CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छन्दोग्योपनिषद्‌ प्रंपाठँकं ७ खणड ५ । ३७१ 


SAAAINANAANNSSNANANANANANNAANANANSAAS SAAS 
SANSA: 


चित्त ही सङ्कल्प से महान्‌ है; उसकी सत्ता सङ्कल्प का 

शासन करती है । मनुष्य जब ही चिन्तन करता है तो तभी 

सङ्कल्प करता है। प्रथम स्फुरणा चित्त में होती है। फिर मनन 

करता है, तदनन्तर वाणी को प्रेरता है । और फिर उस वाणी 

. को नाम में शब्दों के जोड़ने में, स्मरति के तार में प्रेरित करता है। 

नाम में मंत्र एक हो जाते हैं ओर मन्त्रों में कमै एक हो जाते हैं। 
मंत्र शब्दमय हैं और कम मंत्रों में वर्णित हैं । 


तानिहवा एतानि चित्तेक्रायनानि चित्तात्मानि चित्ते प्रतिष्ठितानि 
तस्माद्यद्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्तीत्येबैनमाहुयदय वेद . 
यद्दा अये विद्वान्नेत्यमचित्तः स्यादित्यथ यश्ररपविचितततरान्भ 
बति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते चित्तकष्धेैषामेकायने चित्तमात्मा 
चित्तं प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 


वे ही ये सङ्कल्पादि चित्त के आश्रित हैं, चित्तरूप है 

और चित्त में प्रतिष्ठित हैं। इससे यद्यपि कोई बहुश्रुत मनुष्य 
| अचित होजांता है, उन्मत्त होजाता है तो यह नहीं है, ऐसा ही 
| इस को लोग कहते हैं । जो यह जानता है, पढ़ा हुआ दै, -यदि 
| यह स्मरण करता होता तो इस प्रकार चेतना रहित न होता । 
| और यदि कोई थोड़ा जानने वाला चैतन्य होता है तो उस को ही 
| मनुष्य सेबने लग जाते हैं । इस कारण चित्त ही सङ्कल्पादिकों का 
| आश्रय है, चित्त आत्मा है और चित्त प्रतिष्ठा है। दे नारद ! तू 
| चित्त की उपासना कर । 
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स यश्चित्तं ब्रह्े्युपास्ते चित्तान्वै स लोकान्‌ भ्रवान्‌ ध्रबः 
प्रतिष्ठितान्‌ प्रतिष्ठितोऽन्यथमानानव्थमानोऽमिसिद्धचति यौव- 
च्चित्तस्य गते तत्रास्य यथाकामचारो भवति यश्चत्तं ब्रह्मः 
्युपास्तेऽस्ति भगवश्चित्तादभूय इति चित्ताद्वाय भूयोऽस्तीति 
तन्मे भगवान्त्रबीरिवति ॥ ३ ॥ 

वह जो चित्त को महान्‌ जानकर भगवान की चित्त से 
उपासना करता है वह चेतनवन्त लोकों को सिद्ध कर लेता है । 
शेष पूर्ववत्‌ ॥ 
पाचवा खन्ड समाप्तः ॥ 


छठा खण्ड | 


ध्यानं वाव चित्ताद्भूयो ध्यायतीव पृथिवी ध्यायतीबान्त- 

रिक्तं ध्यायतीब द्योध्यायन्तीबापो ध्यान्तीव पर्वता ध्यायन्तीव | 
देवमनुष्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणां महत्तां प्राप्नुवन्ति ध्याना- 

` पादा्ेशा इवैव ते. भवन्त्यथ येल्पाः कलहिनः पिशुना उपवा- 
दिनस्तेऽथ ये प्रभवो ध्यानापादाछशा इवैव ते भत्रन्ति ध्यान- 

युपास्स्वेति ॥२॥ | 

; सनत्कुमार ने कहा- ध्यान ही चित्त से महान्‌ है । ध्यान _ 

करती हुई सी प्रथिवी है, मानो प्रथिवी अपने रचयिता परमेश्वर | 

का ध्यान करती हुई निश्चल है। ध्यान करता हुआ अन्तरित दै। | 

सौर लोक मानो ध्यान कर रहा है, , जल मानो ध्यान कर रहे ह. 
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पर्वत मानो ध्यान कर रहे हैं, देवजन तथा मनुष्य मानो ध्यान कर 
रहे हैं । प्रकृति का सारा विकास भगवान्‌ के नियम में नियत रूप 
से निश्चल है । इस कारण जो नर नारी इस लोक में मनुष्यों की 
महत्ता को प्राप्त करते हैं, ध्यान की कला के अंश से ही वे होते 
हैं, थोड़े बहुत ध्यान से ही, एकाग्रता तथा हरि ध्यान से हवी वे 
बड़ाई पाते हैं। और जो अल्प हैं, तुच्छ तथा चन्चल चित्त हैं वे 
कलह करने वाले, चुगलखोर और निन्दक होते हैं । तथा जो 
, जन समर्थ, शक्तिशाली होते हैं, ध्यान की कला के अंश से ही वे 
होते हैं । मानों ध्यान के एक अंश से उनको ऐसा गौरब प्राप्त 
होता है । हे नारद्‌ ! तू ध्यान को सिद्ध कर। 
स यो ध्यान ब्रह्म त्युपास्ते यावद्ध्यानस्य गत तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति यो ध्यान ब्रह्म तयुपास्तेऽस्ति भगवो 
ध्यानाङ्रय इति ध्यानाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रवी 


त्रिति ॥२॥ 
बह जो ध्यान को महान्‌ जानकर भगवान्‌ की उपासना 
करता है; जहां तक ध्यान की गति है वहां तक इसका स्वच्छन्द 
| सञ्चार होता है अन्य पूर्ववत । 
| छुठा खणड समाप्तः ॥ 
सातवा खण्ड । 
विज्ञान वाव ध्यानद्कयो विज्ञागेन वा ऋग्वेद विजानाति 


| यजुर्वेद सामवेदमाथ्ेणं चतुथमितिदासपुराणं.. पश्चमेवेदान 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


7 
( 
0 
(६ 
हु 
४ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३७४ एंकादशोपनिषंदू । 
वेद्‌ पित्र्यराशि देवै निधि वाकोवाक्यमेकायनं देवविद्यां 
रहमविद्यां भूतविद्यां चत्रविद्यां नचत्रविद्य सर्पदेवजनविद्यां. 
दिवं च पृथिवीं च वायु चाकशं चापश्च तेजश्च देवाश्च 
मनुष्याश्च पशुश्च वयासि च तृणवनस्परतींङूवापदान्याकीट- 
पतंगपिपीलकै धर्म चाधर्म च सत्य चानृतं च साधु चासाधु 
च हृद्यां चाहदयंशं चान्नं च रसं चेमं च लोकममुं च 
विज्ञानेनैव विजानाति विज्ञानसुप।स्स्वेति ॥१॥ 

सनस्कुमार ने कहा- विज्ञान ही, ध्यान से महान है। 
मनुष्य को यथार्थ ज्ञान होना चाहिये । विज्ञान से मनुष्य ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, चोथे अथर्ववेद को जानता है। पांचवें इतिहास 
पुराण को, व्याकरण को, पिठकमं को, गणित को, भाग्यविज्ञान 
को, खानों को, तर्कशास्ज को, नीतिशाख को, देवविद्या को, 
ब्रह्मविद्या को, तत्वों की विद्या को, क्षत्रविद्या को, ज्योतिषबिद्या 
को सर्पा के ज्ञान को तथा गायनविद्या को, युलोक को, पृथिवी, 
वायु, आकाश, जल, तेज, देव, मनुष्य, पशु, पत्ती, एण बनस्पति, ' 
हिंखजीब, कीट पतंग चींटी, धम, अधमे, सत्यासत्य, अच्छा 
बुरा, अनुकूल, प्रतिकूल, अन्न, रस, इस लोक, परलोक वा उस 
लोक इन सब को विज्ञान से ही मनुष्य जानता है। हे. नारद ! तू. _ 
बिज्ञान को प्राप्त कर। .. . . . | क 

सा यो विद्वान ब्रहात्युषासते विज्ञानवतो नै स लोकांज्ञानः « 
बतोऽभिसिद्भयति यावदिज्ञानस्प गतं तत्रास्य यथाकामचारो 
भवति यो विज्ञान बरकषत्युपास्तेऽस्ति भगवो विज्ञानाइुय इति 


विज्ञानाद्यव,अग्रोज्तीति, तसो, भगवानजवीलिति ॥२॥ 
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PTT TT NS NPP 


जो जन विज्ञान को महान जानकर परमेश्वर की उपासना 
करता है वंह विज्ञान वाले और ज्ञान वाले लोकों को सिद्धकर लेता 
है। शेष पूर्वेवत। ' 


००० 


सातवाँ खन्ड समाप्त; ॥ 


` आठवां खण्ड | 
बल वाव विज्ञानाडुयोपपि हा? शते विज्ञानवतामंकी बल- 
वानाकम्पयते स॒ यदा बलीभवत्योत्याता भवत्युत्तिष्ठान्परि- 
चरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीद्दरष्टा भवति 
शरोता भवति मन्ता भवति बोद्धा भरति कर्ता भवतिं विज्ञाता 
भवति ॥१॥ । 
सनत्कुमार ने कह्ा--बत्न दी विज्ञान से अधिक है। निश्चय 
सौ विज्ञान वालों को एक बलवान्‌ कम्पा देता है। वह ज्ञानी जब 
बली होता है तभी कार्य्य करने की खड़ा होता है। खड़ा होता 
हुआ सेवा करने लग जाता है, सेवा करता हुआ सस्सङ्ग में बेठने 
वाला हो जाता है, सस्सङ्ग में बेठता हुआ तस्व को देखने वाला . 
हो जाता है। तदनन्तर श्रोता होता है, मनन करने वाला होता 
| है, ततवज्ञाता होता है, सत्कमे कत्ता होता है और आत्मज्ञाता 
| होजाताहै। . | गई रति 
| . जलेन दै एथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिचाँ बलेन थो 
| ६ वैता । पशवश्च वया»सि च तृणावन- 
| “पता: बलेन देवमलुष्या. बलेन पशवश्च 
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स्पतयः श्वापदान्या कीटपतंगपिपीलकं बलेन लोकस्तिष्ठति 


बलसुपास्स्वेति ॥ २ ॥ 

बलसे ही प्रथिवी ठहरी हुई है; बलसे आकाश, बलसे युलोक 
बलसे पर्वत, बलसे देव मनुष्य, बलसे पशु, बल से पक्षी, बलसे तृण 
वनस्प्रतियां, बसे हिंख़जीव, कीट पतंग तथा चीटियां, ये सब अपने 
स्वभाव में ठहरे हुए हैं । भगवान्‌ का नियम और उस की नियति 
ही परम बल है उसी से सब की स्थिति है। बल से लोक अपनी 
मर्यादा में स्थिति है । हे नारद ! तू बल की प्राप्ति कर । 


स यो बले ब्रहम्युपास्ते यावब्दलस्य गते तत्रास्य यथा- 
कामचारो भवति यो बले बरषत्युपास्तेऽस्ति भगवो बलाङ्कय 
इति बलाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवान्तरवी त्विति ॥ २ ॥ ` 

जो जन बल को महान्‌ जान कर भगवान्‌ की उपासना 
करता है जहां तक बल की गति है वहां तक उसका स्वच्छन्द 
सञ्चार होता है शेष पू्चेवत्‌। ` 


` आठवां खण्ड समाप्तः 


. नवां खण्ड 
अन्नं वाव बलाद्‌भूयः । तस्माद्यद्यपि दशरातरीर्नाषः 


याध्यद्य ह जीवेदथवाऽदरष्टाऽभ्रोताऽमन्ताञ्चोद्वाऽकताऽविहञाता 


5 
। 
| 
| 
९ 
| 


भत्रति । अथानस्यायै द्रष्टा भवति, श्रोता भवति, मन्ता भवति 4 
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बोद्धा भत्रति, कर्ता भवति, विज्ञाता भवति। अन्नमुपा- 
स्स्वेति ॥१॥ 
अन्न ही बलसे अधिक है, अन्न से बल प्राप्त होता है । 
इस कारण यद्यपि कोई मनुष्य दश रात्रि तक न खाये और यदि 
बह जीता रहे तो द्रष्टा, अभ्रोता, अमन्ता, अबोद्धा, अकर्ता 
ओर अविज्ञाता हो जाता है , उसमें ज्ञान, मनन नहीं रहता। 
ओर अन्न की प्राप्ति से देखने बाला हो जाता है । श्रोता, सन्ता, 
बोद्धा, क्ता और विज्ञाता हो जाता है, उसका मनन ज्ञान बना 
रहता है। इस कारण नारद्‌ ! तू अन्न को सेवन कर) 
स॒ योऽन्नं ब्रहमत्युपार्तेऽन्नवतो बै स लोकान्पानवतोऽ- 
भिसिद्धयति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति 
योऽन्नं ब्ह्मेत्युपास्तेऽस्ति भगवोऽन्नाङ्कय इत्यन्नाद्वाव भूयो5- 
| स्तीति तन्मे भगवान्त्रवीस्मिति॥२।। 
जो जन अन्न को महान्‌ मान कर भगवान्‌ की उपासना 
_ करता है; खाता पीता हुआ उसको नहीं भूलता, वह अश्तभोजी 
अन्न वाले और पान बाले लोकों को सिद्ध कर लेता है । शेष 


पूवेवत्‌ । 


नवम खण्ड समाप्त: ॥ 


दसवां खण्ड | 
| आपो वावाज्नादूभूय/ । तस्माद्यदा सुबृष्टिन भवति): 
| व्याधीयन्ते ग्राणा अन्न कनीयो भविष्यतीति। अथ यदा 
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सुबृष्टिभिवत्यानन्दिन; प्राणा भवन्त्यन्न्‌ बहु भविष्यतीति। 
आप एवेमा मूर्ता येये पृथिवी, यदन्तरिचो, यद ्योः,तत्पषेताः 
यददेवमनुष्याः, यत्पशवश्च, वयांसि च, तृणवनस्पतयः, श्वाप- 
दान्याकीटपर्तगपिपीलकमापएवेमा मूर्ताः । अप उपास्स्वेति॥१॥ 
जल ही अन्न से अधिक है, जल से अन्न होता है । इस 
कारण जब सुबृष्टि नहीं होती तो प्राण दुःखित होते हैं कि अन्न 
थोड़ा होगा । और जब अच्छी वर्षा होती है तो प्राण आनन्दित 
होते हैं कि अन्न बहुत होगा । जल ही ये आगे कहे मूर्तिमन्त 
पदार्थ हैं । जो यह प्रथिवी है, जो अन्तरित है, जो युलोक, जो 
पवत, जो देवमनुष्य, जो पशु, पत्ती, टण बनस्पतियां, हिंस्रजीव, 
कीट से पतङ्गं चींटी तक जल ही ये मूत्त हैं, जल ही इन में 
मूर्तिमन्त बने हुये हैं। हे नारद्‌ ! तू जलों का सेवन कर । 
` स॒ योऽ्यो ब्रह्मत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामाशस्तृप्ति- 
मान्मवति यावदपां गते तत्रास्य यथा कामचारो भवति योऽपो 
ब्रह्म त्युपास्तेअस्ति भगवोऽङ्कयो भूय इत्यस्द्यो वाव मृयोच्स्तीति 
तन्मे भगवान्त्रवीत्विति ॥ २॥ 
बह जो जलों को महान्‌, ऐसा जान कर भगवान की 
उपासना करता है. खानादि से शुद्ध होकर उपासना करता है 
वह सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है; दृपिमान्‌ हो जाता है । 
शेष पूर्ववत । 


दशम खण्ड समाप्तः ॥ 
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तेजो बावाड्रयो भूयः । तद्वा एतद्वायुमाग्द्याकाशम- 
, मितपति, तदाहुनिशोचति, नितपति, वर्षिष्यति वा इति । तेज 
एव तत्पू्े दशयित्वाब्थापः सृजते । तदेतदूर्ध्वामिश्च, तिर- 
श्चीमिश्च, विद्युद्विराह्वादाश्चरेन्ति । तस्मादाहुविद्योतते, स्तन- 
यति, वर्षिष्यति वा इति | तेज एव तप्पूर्व दशयिल्वाज्थापः 
सृजते । तेज उपास्स्वेति ॥१॥ | 
तेज ही जलों से अधिक है, तेज से जल बने हैं । जिस 
तत्त्व से जलों को उत्पत्ति तथा प्रकाश होता है वह तेज है। वह 
यह्‌ तेज वायु को भली भाँति ग्रहण करके आकाश को तपाता 
है। तब लोग कहते हैं बहुत तप रहा है, अति तप रहा है अब 
बरसेगा । तेन ही उस पूवे, उष्ण स्वस्वरूप को दिखा कर फिर 
जलों को रचता है वे ये तेज ही, ऊपर की ओर तिरकी बिज- 
लियो से गरजते हुए चलते हैं। इस कारण लोग कहते हैं कि - 
चमक रहा है, गजता है अब बरसेगा । हे नारद ! तू तेज 
को जान । 
स यस्तेजो ब्र्मत्युपास्ते, तेजस्वी वै स तेजस्वतो लोकान्‌ 
भास्वतोऽपहततमस्कानभिसिद्घयति । यावत्तेजसो गतं तत्रास्य 
| यथाकामचारो भवति यस्तेजो बरह्लत्युपास्ते । अस्ति भगस्ते 
| जसो भूय इति? तेजसो वाव भूयोऽस्तीति। तन्मे भगवान्‌ 
| | ब्रवीलिति ॥२॥ 
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बह जो तेज को महान्‌ , ऐसा जान कर भगवान को उपा 
सना करता है वह तेजस्वी प्रकाशमान और अन्धेरे से रहित लोकों 
को सिद्ध कर लेता है । शेष पूर्ववत्त । 
एकादशो खन्ड समाप्तः ॥ 


Sw 


बारहवां खणड । 


` आकाशो वाव तेजसो भूयानाकाशे बै सर्याचन्द्रमसा- 
बुझौ विद्युन्नक्षत्राय्यभिराकाशेनाहयत्याकाशेन श्रृणोत्याकाशेन 


प्रतिधृणोत्याकाशे रमत आकाशेन रमत आकाशे जायत ` 


आकाशमभिजायते आकाशमुपास्स्वेति ॥ १॥ 

सनत्कुमार ने कहा--आकारा ही तेज से अधिक है। 
आकाश में ही सूर्यचन्द्र दोनों बिजली, नक्षत्र और अग्नि आदि 
रहते हें । आकाश से मनुष्य शब्द द्वारा दूसरे को बुलाता है। 
आकाश रो मनुष्य शव्द को सुनता है, उत्तर को सुनता है, आकाश 
में मनुष्य क्रीडा करता है, आकाश में ही बन्धु वियोग होने . पर 
नहीं रमण करता, आकाश में सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं और 
आकाश को पाकर ही जंगत उत्पन्न होता है। हे नारद्‌ ! तू सब 
सब का स्थान आकाश को जान 


स य आकाशं बक्षेत्युपासत आकाशवतो वै स लोकात 
काशवतोऽसबाधातुरुगायवतोऽभिसिद्गयति यावदाकाशस्य गतं 
तत्रास्य यथाक्रामत्रारो, अत्रि, य. आकार. _अकेत्युपास्ते5स्त ऽस्ति 


| 
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भगव आकाशाद्भूय इत्याकाशाद्वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भग- 
बान्त्रबीखिति ॥२॥ 

वह जो आकाश को महान्‌ , ऐसा जान भगवान्‌ को उपा- 
सना करता है वह आकाश वाले, प्रकाश वाले, दुःख क्लोश रूप 
बाधा रहित और विस्तीणे लोकों को सिद्ध कर लेता है। 
शेष पूवंवत्‌ । 

` -चारहवां खन्ड समाप्तः ॥ 
तेरहवां खणड | 

स्मरो वावाकाशादभूयस्तस्माद्यदयपि बह आसीरन्नसमरन्तो 
नैव ते केचन थृणुपुनै मन्वीर्न विजानीरन्‌ यदा वाब ते 
सारेयुरथ शृणुयुरथ मन्वीरन्नथ विजानीरन्‌ स्मरेण वे पुत्रा न्वि- 
जानाति स्मरेण पशुत स्मरमुपास्वेति ॥ १ ॥ 

सनत्कुमार ने कहा-स्म्रति-स्मरण ही आकारा से अधिक 
| है। इस कारण यद्यपि बहुत मनुष्य न स्मरण करते हुए एक स्थान 
| में ही बैठे हुए हों, तो भी वे न दी कुछ सुनें, न मनन करें और 
| न्न जानें । जब ही वे स्मरण करे-स्स्रति से काम लें तब सुननें लग 
|| जायें तथा मनन करने लग जायें और जान सकें। स्मरति से ही 
| मनुष्य अपने पुत्रों को जानता है और स्मृति से पशुओं को पह- 
। | चानता है। नारद ! तू स्मरण-शाक्ति को सम्पादन कर | 
स यः समर अक्षत्युपास्ते यावत्स्मरस्य गतं तत्रास्य यथाः 
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कामचारो भवति यः स्मरं ब्रह्म त्युपास्तेऽस्ति भगवः स्मर 
इति स्मराद्वाव भयोऽस्तीति तन्मे भगवान्त्रतरीस्विति ॥ २॥ 
जो जन स्मरण को महान्‌ जानकर भगवान्‌ की उपासना 
करता है, जहाँ तक स्मरण की गति है, वहां तक उसका स्वच्छन्द 
संचार होता है | शोष पूर्ववत्‌ । 
त्रयोदश खन्ड समाप्तः ॥ 


चोदहवां खण्ड । 
आशा वाव स्मरादूभूयसायाशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते 


कर्माणि कुरुते पुत्रा््च पशु&श्रेच्छत इमं च लोकमु चेच्ठते 


आशामुपास्स्वेति ॥ १ ॥ 
अप्राप्त पदार्थे की आकांक्षा का नाम आशा है । सनत्कुमार 


ने कहा--आशा ही स्मरण से अधिकतरा है । निश्चय जब आशा | 


से प्रदीप्त स्मरति होती है तब मनुष्य मन्त्रों को: पढ़ता है, कमो को 
करता है, पुत्रों को और पशुओं को चाहता है, इस. और उस 
लोक को चाहता है नारद्‌ ! तू आशा को आराधन कर | 


स य आशां बह्त्युपास्त आशयास्य सर्वे कामाः समू 
दू'चन्त्यमोघा हास्याशिषो भवन्ति यावदाशाया गतं ततस्य | 


यथाकामचारो भवति य आशां बह्मत्युपास्तेऽस्ति भगव ` 


रै 
ह 


| 


आशाया भूय इत्याशाया वाव भूयोऽस्तीति तन्मे भगवानः 
ब्रवीत्विति । 
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वह जो आशा को महान्‌, ऐसा जानकर भगवान्‌ की 

उपासना करता है, परमेश्वर की कृपा से इसके सारे मनोरथ 

सिद्ध हो जाते हैं और इसके आशीर्वाद अमोघ-अचूक- हो जाते. 
हैं। शेष पूववत्‌। 


९ 
चतुदश खण्ड समाप्तः॥ 


. पन्द्रहवां खण्ड । 
ग्राणो वाव आशाया भूयान्यथा वा अरा नाभो सम- 
पिता एवमस्मिन्‌ प्राणे सवे४ समपित ग्राणः प्राणेन याति 
-प्राणः प्राणं ददाति प्राणाय ददाति प्राणे ह पिता प्राणो 
माता प्राणो आता प्राणः स्वसा प्राण आचायः प्राणो 
व्राह्मणः ॥ १॥ 
प्राण से तात्य यहाँ आत्मा की शक्ति से है। वह शक्ति 
देहस्थ पुरुष की देह में जीवन रूप से स्फुरित होती है. और परम- 
7 पुरुष के लोकों के निर्माण तथा स्थिति आदि में अभिव्यक्त होती 
| है। सनत्कुमार ने कह्दा- प्राण दी आशा से अधिकतर हैं। जैसे 
| ही रथ की नाभि में अरे लगे हुए होते हैं ऐसे ही इस प्राण में 
| सन कुछ समर्पित है। प्राण, प्राणद्वारा जन्मान्तर में जाता है, 
| प्राण, प्राण को फलप्रदान करता है, प्राण के लिये ही देता है। 
| प्राण ही पिता है, प्राण माता है, आण आता है, प्राण बहिन है, 
| प्राण आचार है और प्राण दी ब्राह्मण है। ये सब संज्ञाएं आत्म- 
| क्ति में ही समझी गई हैं । ६ | 


| 
॥ | 
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स यदि पितरं वा, मातरं वा तरं वा, स्वसार॑वाचार्य 
वा ब्राह्मणं वा, किचिद भूशमिव प्रत्याह थिक्त्वाऽस्त्वितवेै 
नमाहुः पितृहा वे त्वमसि, मातृहा वे त्वमसि, भ्रातृह्दा वे 


SNe see ३. 


त्वमसि, स्वसृहा पै त्वमस्थाचायेहा वे त्वमसि, ब्राह्मणहा पै 


त्वमसीति ॥२॥ 


यदि वह अवज्ञा व.रने बाला पिता को, माता को, भ्राता 
को, बहिन को, आचाये को, त्राण को कुछ अनुचित सा कहे 
तो सन्त लोग तुमे धिक्कार हो, ऐसा उस को कहते हैं । तू पितृ- 
घातक है, तू माठ्धातक है, तू भ्रातहन्ता है, तू बहिन को हनन 
करने वाला है, तू आचाय घातक है, तू ब्राह्मणघातक है, ऐसा 
उसको कहते हैं । 
अथ यद्यप्येनानुतक्रान्तग्राणान्‌ शूलेन समासं व्यतिस 
दहेचैनं ब्रूयुः पितृहासीति न मातृहासीति न आतृद्दसीति न 
स्वसृहासीति नाचायैह्दासीति न ब्राह्मणद्दासीति ॥ ३ ॥ 
और यद्यपि इन मरे हुए, प्राण रहित, पिता आदिको को 
कोई पुत्रादि शूल से इकट्ठा करसे. अच्छी तरह जलावे तो इसको 


सन्तजन नहीं कहते कि तू पिठहन्ता है, न कहते हैं तू माठहन्ताँ | 


हे, न न भारहन्ता है, न बहिन का हन्ता है, न आचार्यहन्ता है और 
न ब्राह्मणहन्ता है 


ग्राणो द्येवैतानि सर्वाणि भति। स बा एष एवं पश्यः | 


न्नेध मन्वान एवं विजानन्नतिवादी भवति। त॑ चेद बयुरतिता 
चसीत्यतिवाद्यस्मीति त्रयान्नापह्वीत ।॥४॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


7? NEN RT RN 


न्दीर [2 Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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प्राण-आत्म ही ये सारे सम्बन्धी हो जाता है । वह ही यह 
आतमाज्ञानी ऐसे समभता हुआ, ऐसे मनन करता हुआ और 
ऐसे जानता हुआ अतिवादी हो जाता है, यथार्थ वक्ता बन जाता 
है । किसी का पत्तपात वह नहीं करता । उसको यदि अन्य जन 
कहें कि तू अतिवादी है तो में अतिवादी हूँ ऐसा उत्तर में वह कहे 
अपने भाव को न छुपाये। 


सोलहवां खणड 
एष तु वा अतिवदति यः सत्येनातिवदति सोऽह भगवः 
सत्येनातिवदानीति सत्यं त्वेव बिजिज्ञासितव्यमिति सत्य 
भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
अतिवादन का अर्थ है--अति-परम-कथन । सनत्कुमार ने 
कहा--यह आत्मवेत्ता ही परम कथन करता है,जो सत्य के साथ 
| । के भाव से अति बोलता है। साक्षी आत्मा के भाव से ही 
ऊँची बात कही जाती है नारद्‌ ने कहा-भगवन ! ईश्वर कृपा 
| से बह में सत्य से अति बोलों। उस ने कहा--तब सत्य ही 
| भ्रबिनाशी पद्‌ ही जानने योग्य है। नारद ने कहा--हे भगवन्‌ ! 
| में सत्य को जानना चाहता हूँ । 
; सोलहवाँ खण्ड समाप्तः ॥ 


पञ्चदश खन्ड समाप्तः॥ 
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सत्रा खण्ड 


यदा पै विजानात्यथ सत्य वदति नाविजानन्‌ सत्य 
दति विजानन्नेव सत्यं वदति विज्ञाने त्येव विजिज्ञासितव्यः 
मिति विज्ञान भगवो विजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 

पदार्थ के विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है । सनत्कुमार ने 
कहा-निश्चय जब मनुष्य आत्मा परमात्मा को भलीमाँति जानता 
है तब सत्य बोलता है । न जानता हुआ सत्य नहीं बोलता । 
जानता हुआ ही सत्य कहता है । विज्ञान ही जानने की इच्छा 
करने योग्य है । नारद ने कहा--भगवान्‌ ! मैं विज्ञान को जानना 


चाहता हूँ । 
सतरहवां खन्ड समाप्तः ॥ 


अठारहवां खण्ड । 


यदा बै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वैव 
विजानाति मतिस्त्वेष विजिज्ञासितव्येति मति भगवो विजिज्ञास 
इति ॥ १॥ 
देखे, सुने और पढ़े हुए विषयों को विचारना और मानना 
मति है। सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जब कोई मनुष्य सत्य को 
मनन करता है, मानता है तब जानता है । न मानकर नहीं . 
जानता । मानकर ही जानता है। मति ही जानने की इच्छा करन | 
योग्य हैं । नारदने कहा--भगवन्‌ ! मैं मति को जानना चाहता ह| 
अठारह खन्ड समाप्तः ॥ 
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उन्नीसवां खण्ड | 


यदा वे श्रद्दधात्यथ मनुते नाश्रद्दधन्मनुते श्रद्दधदेव मनुते 
श्रद्धा लेव विजिज्ञासितव्येति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास इति॥१॥ 
आत्मा परमात्मा रूप सत्य को धारण करने की जो रुचि 
है, जो आस्तिकभाव है उस का नाम श्रद्धा है। सनत्कुमार ने कहा 
। निश्चय जब मनुष्य सत्य में श्रद्धा करता है तब सत्य को मानता 
है। और अश्रद्धा करता हुआ नहीं मानता । श्रद्धा करता हुआ 
ही मानता है । श्रद्धा ही जानने की इच्छा करने योग्य है। नारद 

ने कहा--भगवान्‌ श्रद्धा को में जानना चाहता हूँ। 


oe See NPN NN NI 


उन्नीसवाँ खएड समाप्तः ॥ 


बीसवां खणड । 


|. यदा बै निस्तिष्ठत्यथ श्रद्दधाति नानितितश्रदधाति निस्ति- 
॥ुन्नेव श्रद्दधाति निष्ठा त्वेव बिजिज्ञासितव्येति निष्ठां भगवो 
| बिजिज्ञास इति ॥ १ ॥ 
! आत्मा परमात्मा रूप सत्य में जो अविचल धारणा करता 
| है, जो दृढ़ विश्वास तथा निश्चय है उसका नाम निष्ठा है। सन- 
| कुमार ने कहा--निश्चय जब मनुष्य सत्य में अविचल निश्चय 
| करता है तब सत्य में श्रद्धा करता है। न निश्चय करता हुआ नहीं 
| श्रद्धा करता, संशयात्मा श्रद्धालु नहीं होता । निश्चय करता हुआ 
ही श्रद्धा करता है । निष्ठा-सत्य ने अविचल स्थिति ही जाननें 
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३८८ `  एँकादशोपनिषंदू । 
की इच्छा करने योग्य है। नारद ने कहा--भगवन्‌ ! में. निष्ठा 
“को जानना चाहता हूं । 


 चीसवाँ खण्ड समाप्तः ॥ 


इक्कीसवां खण्ड | 

यदा वे करोत्यथ निस्तिष्ठति । नक्ृत्या निस्तिष्ठति । 
'कृत्वैव निस्तिष्ठति । कृतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति । कृति. 
भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ 

भगवान्‌ की उपासना, आराधना तथा कत्तेव्यकमे का 

नाम कृति है । सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जब मनुष्य सत्य की 
प्राप्ति के लिये उपासना आदि सत्कर्म करता है तब सत्य में निष्ठा 
करता है, कर्म न करके नहीं निष्ठा करता है, अकरमंण्यजन केवल 
कोरा तर्क ही करता रहता है। कर्म करके ही निष्ठा करता है। 
इस कारण कृति-कत्त व्यशीलता ही जानने की इच्छा करने थोग्य ' 
है। नारद्‌ ने कहा--भगवन्‌ ! मैं कृतिं को जानना चाहता हूँ । 


इक्कोसवां खन्ड समाप्तः ॥ 


बाईसबां खंड । 
यदा वै सुखं लमतेऽ्थ करोति । नासुखं लब्ध्वा करोति 


सुखमेव लब्ध्वा करोति । सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति। 
'सुखं भगवो विजिज्ञास इति ॥१॥ 
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. सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जब मनुष्य कम करके सुख 
को पाता है तब कम करता है, आत्म-परमास्म-सत्ता सुख रूपा 
हे। उसकी प्राप्ति हो तभी धार्मिक कम किये जाते हैं। सुख को 
न पाकर कमे नहीं करता । सुख को ही पाकर कमं करता है। 
इस कारण सुख ही जानने की इच्छा करनी योग्य है। नारद ने 
कहा--भगवन में सुख को जानना चाहता हूँ । 

बाइसवाँ खन्ड समाप्तः ॥ 


तेशसवां खण्ड । 
यो यै भूमा तत्सुखम्‌ । ` नारपे सुखमस्ति भूमैव सुखम्‌ 
भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति । मानं भगवो विजिज्ञास 
इति ॥ १॥ 
हृत होने को, सबसे महान्‌ को ओर परम पुरुष को : 
भूमा कहा है। सनत्कुमार ने कहा--निश्चय जो महान्‌ है । 
परम पवित्र सत्ता है वह सुख है। अल्प में सुख नहीं है । महान 
ही सुख है। महान ही जानने की इच्छा करने योग्य है। नारद 
'ने कहा--भगवन ! में महान को जानना चाहता हू । 
तेईसवां खन्ड समाप्तः | 
चौबीसवां खण्ड । 
यत्र नान्यत्पश्यति, नान्यच्लुणोति, नान्यद्विजानाति 
| स भूमा । अथ यत्रा 
| तदस्पम्‌ । योवै भूमा तदमृतमथ यद तन्मत्यैम्‌ । स मगवः 
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३९० एकादशोपनिषेद्‌ । 
कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ? स्वे महिञ्नि; यदि वा न महिस्नीति॥१॥ 


सनत्कुमार ने कहा--जिस परम शुद्ध अबस्था में आत्मा 

अन्य वस्तु को नहीं देखता, अन्य शब्द को नहीं सुनता और अन्य 
पदार्थ को नहीं जानता वह भूमा है। उस निरपेक्ष आत्मपद्‌ का 
नाम भूमा है । और जिस अवस्था में आत्मा अन्य वस्तुओं को 
देखता है, अन्य शब्द को सुनता है और अन्य वस्तुओं को जानता 
है बह अल्प है। जो ही भूमा है, परम आत्मपद है बह अमृत 
है, अविनाशी आनन्द है और जो परम अल्प है बह मरणीय है 
नारद ने पूछा--भगवन्‌ ! बह भूसा किस में प्रतिष्ठित है, किस में 
स्थिर है ? सनत्कुमार ने उत्तर दिया--अपनी महिमा में, अपने 
विमल आत्मभाष में। अथवा न महिमा में । [ 


गो अश्वमिह महिमेत्याचत्तते इर्तिहिरणयं दासभायं 
चोत्राणयायतनानीति । नाहमेवं त्रत्रीमि । तरत्रीमिति होवाचान्यो 
ह्यन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ॥२॥ 

इस लोक में गाय, अश्व, हस्ति सुवण , दास, भार्या, भूमि 
अर घर महिमा कही जाती है। परन्तु में ऐसा नहीं कहता, 
मैं इसे आत्मा की महिमा नहीं कहता । वहं बोला--यह तो एक 
दूसरे में प्रतिष्ठित है, यह मैं कहता हूँ । आत्मभाव इस महिमा 
में प्रतिष्ठित है, में यह नहीं कहता । 


- चोबीसवाँ खन्ड समाप्तः ॥ 
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पच्चीपवां खण्ड | 


स एवाधस्तात्‌ स उपरिष्टात्स पश्चात्सपुरस्तात्स दक्ति- 
णतः, स उत्तरतः, सएवेदै सवेमिति । भ्रथातोऽहकारादेश 
एवाइमेवाधस्तादहसुपरिष्टादह पश्वादईं पुरस्तादई दक्तिणतोऽहः 
मुत्तरतो5हमेवेद्‌ सवेमिति ॥१॥ 

वह भूमा ही नीचे है, वह ऊपर है, वह पीछे है, बह आगे 
हे, वह दक्षिण से हे, बह उत्तर से हे, और वह ही यह सर्वत्र 
विद्यमान है । परम पुरुष की महिमा कह कर सनत्कुमार कहता 
है कि अब इससे आगे अहं भावना का उपदेश ही है। में ही 
नीचे हूँ, मैं ऊपर हूँ, मैं पीछे हूँ, में आगे हूँ, में दक्षिण से हूँ, 
मैं उत्तर से हूँ और में ही यह सब हूँ, में दी य्ह सव चतन्य 
स्वरूप हूँ ! तय 

अथात आत्मादेश एव । आलैवाधस्तादात्मोपरिष्टा- 
दात्मा पश्चादारमा पुरस्तादात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत 
गासैवेदं स्पमिति | स वा एष एवं पश्यक्षेव मन्वान एव 
विजानन्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स खरा 
भवति । तस्य सेषु लोकेषु कामचारो भवति । अथ ह येऽन्य- 
थाऽतो विदुरन्पराजानस्ते चय्यलोका मत्रन्ति तेषां सर्वेषु 
लोकेष्वकामचारो भवति ॥२॥ 

अब इससे आगे आत्मा का उपदेश ही है-। आत्मा ही 
| ` नीचे है, आत्मा ऊपर दै, आत्मा पीछे है, आत्मा दक्षिण से दै, 
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आत्मा उत्तर से है, आत्मां ही यह सब है, सवत्र विद्यमान तथा 
सर्वचेतन्य स्वरूप है। वह ही यह स्वात्म-परमात्म-ज्ञाता, शुद्ध 
स्वस्वरूप को तथा परमपुरुष को इस प्रकार देखता हुआ, ऐसे 
मनन करताहुआ, ऐसे जानता हुआ, आत्मा में रति-प्रसन्नता - 
मानने वाला, आस्म में, स्वस्वरूप में रमण करने वाला, स्वात्मा 
में अनन्यभाच से एक स्वात्मा में,आनन्दी वह अपना आप राजा 
होजाता है, वह आत्मज्ञानी अपना आप महाराजा-शासक-बन 
जाता है। उसे परकी उपेक्षा नहीं रहती । उसका सारे लोकों 
में यथेच्छा गमन होता है। और जो इससे बिपरीत जानते हैं; 
आत्मदर्शी नहीं हैं, अन्य राजा वाले हैं वे नाशमय लोकों वाले. 
होते हैं। उन बद्ध जीवों का सारे लोकों में यथेच्छा विचरण 
नहीं होता। 


पच्चीसवां खन्ड समाप्तः ॥ 


'छब्बीसवां खण्ड । 


तस्य ह वा एतस्यैव पश्यत एवं मन्वानस्यैवं बिजानत 
आत्मतः प्राणं आत्मत आशाऽऽत्मतः स्मर आत्मत आकाश 
आत्मतस्तेज आत्मत आप आत्मत आविर्भाव तिरोभात्रात्मतोञ्न- 
मात्मतो बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मश्चित्तमात्मतः 
संकरप आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो नामात्मतो मँत्रा 
आत्मतः कर्माणयात्मत एवेदै सवेमिति ॥ १॥ 
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सनत्कुमार ने कहा--ऐसे देखते हुए, ऐसे मनन करते हुए, 
ऐके जानते हुए उस इस आत्मज्ञाता का आत्मा से प्राण है। 
आत्मा से आशा है, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकांशा, आत्मा 
से तेज, आत्मा से जल, आत्मा से प्रकट होना और नाश दोना; 
आत्मा से अन्न, आत्मा से वल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से 
ध्यान, आत्मा से चित्त, आत्मा से सङ्कल्प, आत्मा से सन; 
आत्मा से वाणी, आत्मा से श्रुतियां, आत्मा से कमै और आत्मा 
से ही यह सब है। आत्म-ज्ञानी-मुक्तात्मा-आत्मा से ही सवेसिद्धि 
सम्पन्न होता है। उसके आत्मभाव से होने योग्य स्वयं होजाता 
है। वह विमल आत्मभाव से सर्वज्ञ ओर सवंसम्पन्न सममा 
गया है । 

तदेष श्लोको न पश्यो मृत्यु पश्यति, न रोगं नोत 
दुःखताम्‌ । सर्व ह पश्यः पश्यति, सबैमाप्नोति स्पेश इति ॥ 

बह यह इस पर होक है। आत्मदर्शी मत्यु को नहीं 
देखता, वह अमर हो जाता है । न बह रोग को भोगता है ओर 
न ही मानस दुःखावस्था को । आत्मदशी सब कुछ जानता है 
और सबसुख सवै प्रकार से प्राप्त करता है। है 

स एकघा भ्रति, त्रिधा भवति, पंचधा, सप्तथा, नवधा चव) 
पुनश्चैकादश स्मृतः, शतं च दश चकश्च सहस्ताणि च 
विंशतिः । आहारशुद्धौ सत्वशुद्विः, सत्तशुद्धो धुवा स्मरतिः, 
स्मृति लम्मे सर्वग्रस्थीनां विप्रमोत्तः । तस्मे सुदितकषायाय 
तमसस्पारं दुशयति भगवान्‌ सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचचते, 
ते स्कन्द इत्याचक्षते ॥ २ ॥ 
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परन्तु सिद्धिसंयोग से, परमेश्वर में रत रहने से, स्वसङ्कल्प पूवेक 
त्रिधा, पंचधा, सप्तधा, नवधा, फिर एकादश, सौ, दस, एक सहस्रों 
तथा बीस प्रतीत होने लग जाता है। परमेश्वर की इच्छा में उसके 
ये सङ्कल्पमय स्वरूप होते हैं । इन्द्रियों से जो विषय ग्रहण किये 
जाते हैं उनका यहाँ नाम आहार है । उपासना से आहारशुद्धि 


होने पर अन्तःकरण की शुद्धि होने पर धर व स्मृति हो जाती है।' 


स्स्ति-ज्ञान के लाभ होने पर अज्ञान, पाप आदि की सारी 
ग्रन्थियां का सवेनाश हो जाता है। क्रोधादि दोषों की कषाय 
कहते हैं । भगवान्‌ सनत्कुमार ने उस नष्टकषाय नारद्‌ को अज्ञा- 
नान्घकार से पार को आत्म-परमात्म-स्वरूप को दर्शाया । उपदेश 
देकर उसको आत्मदर्शा बना दिया । उस भगवान्‌ सनत्कुमार को 
स्कन्द भी कहते हैं; उसको स्कन्द भी कहते हें । 

त्रयोदश खण्ड समाप्तः ॥ 


प्रपाठक आठवां ( पहला खणड ) 
अथ यदिदमस्मिनत्र्मपुरे दहरं पुण्डरीकै वेशम, दहरोऽस्मि- 
ननन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्द्नवे्टव्यम्‌, तद्वात्र विजिज्ञासि- 
तव्यमिति ॥ १॥ 
अब दहरों विद्या कही जाती है । इस ब्रह्मपुर में, भगवः 
द्रक्त के शरीर में जो यह सूकम कमलगृह है, हृदय है और इस 


। में भीतर जो सूक्ष्म आकारा-आत्मनिवासस्थान, है उसमें! जो 
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भीतर चेतन्य ज्योति है वह खोजने योग्य है । वह ही जानने की 
इच्छा करने योग्य है । ब्रह्म की उपासना आराधना मनुष्य शारीर 
में होती है इस कारण यह ब्रह्मपुर है। | 

त॑ चेदून्रयुयेद्दिमस्मिन्तरह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरो5- 
स्मिन्नन्तराकाशः कि तदत्र विद्यते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिज्ञा- 
सितव्यमिति ॥२॥ 

उस दृहरोपासना के ज्ञाता भगबड्भक्त.को यदि कोई कोरे 

तार्किक कहें कि इस ब्रह्मपुर में जो यह सूक्ष्म कमल गृह है, 
सूक्ष्म जो इसमें भीतर आत्मस्थान है, वह इस में क्या विद्यमान 
है जो खोजने योग्य है और जो ही जानने की इच्छा करने 
योग्य है 

स ब्रयाद्यावान्ा अयमाकाशस्तावानेपोऽन्तहृदय आकाश 
उभे अस्मिन्‌ द्यावाएथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च 
वायुश्च सर्याचन्द्रमसाबुभो विद्युन्चत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च 
नास्ति सर्व तद्स्मिन्समाहितमिति ॥३॥ 

वह उपासक उन तार्किकों को कहे-जितना ही यह आकारा 

है उतना ही यह अन्तेहृद्य में आत्मभाव हैं। इस आत्मज्योति 
में दोनों, यो और प्रथिवी, भीतर ही भली मान्ति प्रतिबिस्बित 
हैं। दोनों अभि और वायु, दोनों सूर्य और चन्द्रमा, दोनों 
बिजली ओर नक्षत्र इस में समाहित हैं । इस भगवडूक्त का 
इस संसार में. जो कुछ ज्ञान है और जो ज्ञान नहीं है वह ज्ञांता- 
ज्ञात सब इस आत्मा में भली प्रकार निहित दै । 
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तं चेद्त्रयुरस्मिश्रथदिदे वूहमपुरे सव समाहित सर्वाणि 


च सूतानि सर्वे च कामा यदैनज्जरावाप्नोति प्रध्य&सते वा 
कि ततोऽतिशिष्यत इति ॥ ४ ॥ 


उस उपासक को फिर यदि तार्किक कहें-इसत्रह्मपुर में यदि 
सब समाहित है, सारे पदार्थ ओर सारे मनोरथ भली प्रकार 
निहित हैं तो जब इस देह को बुढ़ापा प्राप्त होता है और जब 
यह शारीर नष्ट हो जाता है तो उसके पश्चात्‌ क्या शेष रह जाता है । 


सत्रया्नास्य जरयैतज्जीर्यति न वधेनास्य हन्यते एतत्सत्यं 
रहमपुरमस्मिन्कामाः समाहिता एष आत्मापहतपाप्मा विजरो 
. विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पो 
यथा ह्येवेह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासन ये यमन्तममि 
कामा मवन्ति य जनपदं य क्षोत्रभागं तं तमेवोपजीवन्ति ॥ ५॥ 


उन तर्कवादियों को बह उपासक उत्तर में कहे-शरीर की 
जीर्णा से यह ब्रह्मपुरस्थिति आत्मा नहीं जीर्णं होता। इस 
शरीर के वध से यह नहीं हनन किया जाता। यह आत्मा सचा 
रह्मपुर है, इस में ही मनोरथ भली प्रकार स्थित हैं. यह हृदय- 
स्थित आत्मा है, जरारहित है, मत्युरहित है, शोकरहित है- शुधा- 
. रहित है, तृषारहित है, सत्य इच्छा बाला है और सत्यसङ्कल्पवान्‌ 
हैं। उसकी कामनायें ऐसे पूर्ण होती हैं जेसे ही इस लोक में 
प्रजायें राजा के पीछे चलती हैं; राजा का जेसा आदेश हों उसके 
अनुसार, जिस जिस्‌ प्रदेश को चाहने वाली हो जाती हैं। जिस 
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देश को, जिस क्षेत्र भाग को राजा प्रदान करे उस उसको ही 
-सोगती हैं । 
तद्यथेह कमेजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो 
लोकः क्षीयते तद्य इहात्मानमनचुविद्य व्रजन्त्येता*श्च सत्यान्‌ 
कामाशस्तेषा सर्वेषु लोकेष्वकामचारो भत्रत्यथ य इहात्मानम- 
नुविद्य त्रजन्त्येतांश्च सत्यान्‌ कामाशस्तेषा£ सर्वेषु लोकेषु 
कामचारो भवति ॥ ६ ॥ 
सो जैसे इस लोक में राजसेवादि कर्मा से प्राप्त भोग नाश 
.हो जाता है, अन्त समय में साथ नहीं जाता, ऐसे ही परलोक में 
पुण्यकर्म से प्राप्त भोग क्षय हो जाता है। इस कारण जो सकाम 
कर्मीजन इस जन्म में आत्मा को और इन निष्कामकमं के सचे 
मनोरथों-सुखों-कों न जान कर मर जाते हैं उन बद्धजीवों का 
सारे लोकों में स्वतंत्र संचार होता है । ओर जो परमेश्वर के उपा- 
| सक इस मनुष्य जन्म में आत्मा को और इन सच्चे सुखों को भली 
जानकर शारीर छोड़ते हैं उन सुक्तांतमाओं का सारे लोकों 
में स्वतंत्र स'चार होता है, वे सत्र निर्बाध होजाते हैं। 
| प्रथम खंड समाप्तः ॥ 


—————————— 


दूसरा खण्ड । 


| स यदि पितृलोककामो भवति संकल्पा देवास्य पितरः 
_समुत्तिष्ठन्ति तेन पितुलोकेन संपन्नो महीयते ।१॥ 
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वह सवत्र स्वतंत्र मुक्तात्मा यदि पिता के लोक की कामना 
वाला होता है तो इसके सङ्कल्प से ही पितर इसके सम्मुख उप- 
स्थित हो जाते हैं । उस पिठुलोक से युक्त वह महिमावान्‌ हो जाता 
हैं। सुक्त आत्मा जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहे, बही 


वस्तुज्ञान वह सङ्कल्पमात्र से प्राप्त कर लेता है। यह सिद्धि उसे 


स्वभाव से प्राप्त हो जाती है। , 
अथ यदि मातृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य मातरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन मातृलोकेन संपन्नो महीयते ॥२॥ 
अथ यदि आतृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य भ्रातरः 
समुत्तिष्ठन्ति तेन श्रातलोकेन संपन्नो महीयते ॥३॥ 
ओर यदि वह माठ्लोक की कामना वाला होता हैतो 
इसके सङ्कल्प से ही माताएं आ उपस्थित होती हें । उस माठुलोक 
से युक्त वह महिमा वाला हो जाता है। ऐसे ही. भूटलोऋ जानो | 


अथ यदि स्वसृलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्वसारः 


समुत्तिष्ठन्ति तेन स्त्रसृलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ४ ॥ अथ यदि 
सखिल्लोककामो भवति संकल्पादेवास्य सखायः समुत्तिष्ठन्ति 
तेन सखिलोकेन संपन्नो महीयते ॥५॥ अथ यदि गन्धमाल्य- 
लोककामो भवति सेकस्पादेवास्य गन्धमाल्ये समुत्तिष्ठतस्तेन 
गन्धमाल्यलोकेन संपन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 

और यदि वह बहिनों के लोक की कामना करता है तो 


Sse 


सङ्कल्प से बहिनों का मिलाप उसको प्राप्त हो जाता है | यदि वह _ 


मित्रों के लोक की कामना करता है तो सङ्कल्य से इसके मित्र 


$ 
द्‌ 


3 
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सम्मुख आ जाते हैं । यदि वह गन्ध और माला की कामना 
करता है तो इसके सङ्कल्प से गन्धमाला भी प्राप्त हो जाते हैं । 
अथ यद्यन्नपानलोककामो भवति संकल्पादेवास्यान्न- 
पाने सझुत्तिष्ठतस्तेनान्नपानलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥७॥ अथ 
यदि गीतवादित्रलोककामो भवति संकल्पादेवास्य गीतवादिल्न 
सेमुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादितत्रलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ८ ॥ 
अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति संकल्पादेवास्य स्त्रियः समु- 
त्तष्ठन्ति, तेन स्त्रीलोकेन सम्पन्नो महीयते ॥ ६ ॥ 

. यदि वह अन्न जल के लोक की कामना करता है, गीत 
ओर बाजे की कामना करता है ओर पत्नी लोक की कामना 
करता है तो उक्त सब सङ्कल्प से ही इसके सम्मुख आ उपस्थित 
होते हैं । 

: यं यमन्तमभिकामो भवति थे कामै कामयते सोऽस्य 
संकरपादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते ॥ १० ॥ 

| वह सुक्त आत्मो, जिस जिस प्रदेश को चाहने वाला होता 

| है और जिस मनोरथ को चाहता है बह इस के सङ्कल्प से ही 
उपस्थित हो जाता है। उस से युक्त होकर महिमाबान्‌ होजाता है। 

| युक्तात्मा स्वसङ्कल्प से सर्व तत्त्वां और सब वस्तुओं को जान लेता 

| है। बह सफल मनोरथ और सिद्ध काम होता दै। 

| - . -दृसरा खण्ड समाप्तः ॥ 
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तीसरा खण्ड । 


त इमे सत्याः कामा अत्रृतापिधानास्तेषा& सत्याना& ` 
सतामनृतमपिधानं यो यो ह्यस्येतः प्रेति न तमिहि दशनाय ` 
लभते ॥ १॥ 

वे ये सच्चे आत्मिक मनोरथ बद्धजीव में असत्य-अज्ञान 
के ढकने से युक्त हैं । मनुष्य की सच्ची कामनाएँ अविद्या न ढक | 
रक्खी हैं | उन सस्य होने वाले मनोरथों का असत्य ढक्कन है । 
इस कारण इस मनुष्य का जो जो बन्धु यहाँ से मर जाता है, 
परलोक में उसके होने पर भी, उसको इस लोक में दशन के 
लिए बह नहीं प्राप्त कर सकता । 


NNNNNAA, 


अथ ये चास्येह जीत्रा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लमते 
स्वे तदत्र ग्रा विन्दतेऽत्र ह्यस्यैते सत्याः कामा अनृतापिः 
धानास्तद्यथाहि हिरण्यनिधि निहदितमनतेत्रज्ञा उपयुपरि सँचः 
रन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा अहरहृरीच्छन्त्य एते 
ब्रह्मलोके न विन्दुन्त्य नृतेन हि प्रत्यूढाः ॥ २ ॥ 

और इस मनुष्य. के जो बन्धु जीते हैं, जो मर गये और 
जो कुछ अन्य वस्तु चाहता हुआ वह नहीं पाता, वह सब यहाँ 
ब्रह्मलोक में जाकर प्राप्त कर लेता है। यहाँ आत्मा में ही इस. के 
'ये सच्चो-अमोघ-मनोरथ असत्य से ढके हुए हैं । सो जैसे दी चत्र 
में गड़े हुए सुवणेकोरा को, क्षेत्र को न जानने वाले उसके 
ऊपर चलते हुए भी कोश को नहीं पाते ऐसे ही ये सारी जाये 
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दिन-दिन नित्यप्रति आत्मभाव में जाती हुई भी इस त्रह्मतोक को 
नहीं प्राप्त करतीं । क्योंकि ये प्रजायें अज्ञान से ही आच्छादित हैं; 
अपने स्वरूप को भूली हुई हैं। 

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्त हृदयमिति 
तस्माद्वदयमहरहर्वा एववित्खर्ग लोकमेति ॥ ३ ॥ 


वह ही यह आत्मा हृदय में है, उसका यह ही निवंचन है। 
हृदय में यह आत्मा है; इसी कारण हृदय कहा है । ऐसा जानने 
चाला दिन-दिन प्रतिदिन ही स्वगं लोक को, हृदय में आत्म-भाव 
को प्राप्त होता है। सुषुप्ति में तथा समाधि में आत्मा के सारे भाव 
हृदय में एकीभूत हो जाते हैं । 
अथ य एष सम्म्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्थाय परं ज्योति- 
रुपसंपध स्वेन रुपेणामिनिष्पद्यते एप आत्मेति होवाचेतदसृतम- 
भयमेतदूत्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य त्रह्मणो नाम सत्यमिति॥४॥ 
[ और वह यह स्वस्वरूप में प्रसन्न आत्मा, अत्यन्त मोक्ष 
समय, इस भौतिक शारीर से उठकर, तिकलकर, परम ज्योति 
परमेश्वर धाम को पाकर अपने स्वरूप से प्रकट होताहै । गुरु जनों 
ने कहा--यह आत्मा है, परमपुरुष है, यह अमृत है, यह अभयपद्‌ 
| हे और ब्रहम है। उस इस ब्रह्म का नाम सत्य है।  : 
तानि ह बा एतानि त्रीण्यक्षराणि सतीयमिति तद्यत्स- 
'  चद्मृतमथ यत्ति तन्मत्यैमथ य्य तेनोभे यच्छति यदनेनोभे 
| . यच्छति तस्माद्यमहरहर्वा ए्व॑वित्सर्ग लोकमेति ॥ ५ ॥ 
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सत्य शब्द के वे ही ये तीन अत्तर हैं, स, त, य। वह जो 


“स” है बह अमृत दै; और जो “त्‌” है वह मत्यै है, और जो 
“यम” है उससे “स” “त” दोनों को जोड़ता है। जो इससे दोनों 
को जोड़ता है इस कारण “यम्‌” है । ऐसा जानने वाला प्रतिदिन 
स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। सत्य शब्द से अविनाशी आत्मा 


का और नाशवान का ज्ञान होता है। 
तीसरा खण्ड समाप्तः ॥ 


चौथा खण्ड । 

.. अथ य आत्मा स सेतुविधृतिरेषां लोकानामसंभेदाय 
नैत& सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युने शोको न सुकृते 
न दुष्कृत% सर्वे पात्मानोऽतो निवेन्तेऽपहतपाप्मा ह्येष 

ब्रह्मतोक! ॥ १ ॥ ४ 
ओर जो सवेदा सत्यावस्था में रहने वाला आत्मा है, ब्रह्म 
है, वह परमेश्वर इन प्रथिवीआदि लोकां के अविनाश के लिये 
पुल वा बान्ध है । उसके नियम में सब लोक बद्ध हैं | वह लोकों 
का धारक है । इस परमात्म-सत्ता रूप सेतु को दिनरात नहीं 
लांघते, उसमें काल नहीं ;है, न.जरा, न सत्यु, न शोक, न पुण्य, 
` न॑ पाप उसे लांघता है । उसका स्वरूप सबंदा परम शुद्ध रहता 


है। सारे पाप 'इस पद से लौट आते हैं। पाप; रहित ही यह 


ब्रह्मधाम है । 


सननबिद्धोभवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तस्माद्वा एत सेतुं 
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तीर्लापि नक्तमहरेवाभिनिष्षधते सकृद्विभातो यवैष त्रद्वा 
लोकः ॥ २ ॥ क 
इस कारण से ही इस सेतु लांघ कर अंधा होता हुआ 
मनुष्य नयनवान्‌-ज्ञानवान्‌ हो जातां है। पाप'से बद्ध होने पर 
भी पापरहित-होजाता है और दुखः से पीडित होने पर भी अपी- ' 
डित हो जाता है। इस कारण से ही इस सेतु को लांघ कर रात्रि, - 
दिन हो जाती है। क्यों कि यह ही ब्रह्मघाम सदा, निरंतर प्रका- 
शमान है। 
तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति तेषामेवैष 
` बृह्मलोकस्तेषा सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति ॥ ३॥ _ 
इस लिए जो ही उपासक इस ब्रह्म लोक को त्रह्मचयं से, 
यज्ञ कर्म, तप, संयम और जितेन्द्रिथता से ग्राप्त कस्ते हैं उनका 
ही यह ब्रह्ममाम है। उन सुक्त आत्माओं का सारे लोकों में 


स्वच्छन्द संचार होता है। 
चतुर्थं खन्ड समाप्तः ॥ 


पांचवां खणड । : - 
अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते बूह्मचयेमेव -तदूत्रक्मयेण ह्येव 
| यो ज्ञाता ते विन्दतेऽथ यदिष्टमित्याचचाते बूह्नचयमेव तदूबुहा- 
| चथेण क्ेवेट्ठात्मानमनुविन्दते ॥ १॥ 
| ` जौरजो यद्ञ-बैदिक दोमादिऐसा कहते हैं, जये ही 
| बह कमै है। ब्रह्मचर्यं से ही जो ज्ञानी है उस ब्रह्म को पाता है। 
` तथा जो इष्ट ऐसा कहते हैं, जो दाने पुए्यादि ' कमे बताये हैं; ब्रह्म." 
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चर्य ही शुभकर्म है। ब्रह्मच से ही ईश्वर को पूजकर उपासक 
आत्मा को ग्राप्त करता है । सवै शुभ कमे इश्वर प्राप्ति के 
साधन हैँ। ' 
अथ यत्सत्रायणमित्याचत्तते ्रह्मचयमेव तद्‌ ब्रह्मचयेण 
द्येव सत आत्मन्राणं विन्दते | अथ यन्मौन 'मित्याचचते 
्रह्मचयैभेत्र तद बृह्मचयेण ह्न वात्मानमलुविद्य मबुते ॥ २॥ 

ओर जो सत्त्रायण नाम से यज्ञ कहते हैं वह ब्रह्मचर्ये ही 
है; ब्रह्मचर्थं से ही उपासक अपने सदा निरन्तर रहने वाले आत्मा 
का रक्षण प्राप्त करता है। तथा जो मौन ऐसा कहते हैं बह भी 
ब्रह्मचये ही है ब्रह्मचये से ही, उपासक आत्मा को जान कर 
परमेश्वर के स्वरूप का मनन करता है। 

अथ यदनाशकायनमित्याचत्तते ब्रह्मचयेमेव तदेष ह्यात्मा 
न नश्यति ये ्र्मचयेणानुविन्दतेऽथ यद्रणयायनमित्याचचाते 
-ब्रह्मच्मेव तत्तद्रश्च ह वै ण्यश्चाणंवो बृझलोके तृतीयस्या- 
मितो दिवि तदैर॑मदीय सरस्तदश्वत्थः सोमसवनस्तदपराजिता 
पू््यणः प्रभ्ुविमितं हिरिण्मयम्‌ ॥ ३ ॥ 

, और जो अनाशकायन-उपवास-ऐसा कहते हैं वह त्रह्म- 

चर्य ही है। क्योंकि जिस स्वरूपको ब्रह्मचर्य, उपासक प्राप्त . 
करता है बह यह आत्मा फिर नहीं नष्ट होता; सदा शुद्ध रस बना 
रहता है। तथा जो बनवास-ऐसा कहते हैं वह भी त्रहचये ही 
है। क्यो कि ब्रह्मलोक में अर और एय ये दो समुद्र हैं। यदा. | 
से तीसरे अ्रकाशमय, मोजधाम में, बह, ऐरस सुख और “दीयम, | 
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आनन्द का सरोबर है, सुख और आनन्द का समुद्र है। वहां 


अस्रतनिस्रत्‌ करता हुआ अश्वत्थ वृत्त दै, असृतमयपद्‌ है। वहां, 
सर्वसमर्थ परमेश्वर का बनाया हुआ आदित्यवर्ण, अविनाशी 
पुर है; ब्रह्मधाम है। 
तद्य एबैतावर च णयं चार्णवोन्नक्मलोक्रे बहमचर्येणानुः 
विन्दन्ति तेषामेवैष बृहालोकस्तेषा& सर्वेषु लोकेडु कामचारो 
भवति ॥ ४ ॥ 
इस कारण जो ही उपासक जन इन, “अरम” सुख और 
“शयम्‌? आनन्द्रूप दो समुद्रों को ब्रह्मलोक में ब्रह्मचर्यं से प्राप्त 
करते हैं उनका ही यह त्रह्मधाम है। उनका सारे लोकों में स्वतंत्र 
सञ्चार हो जाता है। ये दो समुद्र सुख ओर आनन्द ही समभन 


चाहिए । 
परचम खन्ड समाप्तः॥ 


नी नि 


छठा खण्ड । 
अथ या एता हृदयस्य नाड्यस्ताः पिंगलस्याशिस्नस्ति- 


| ष्ठन्ति शुङ्कस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्येत्यसौ बा आदित्यः 


पिगल एष शुक्क एष नील एष पीत एष लोहितः ॥ १॥ 
अब हृदय की नाड्यो का वर्णन किया जाता है। जो ये 

मनुष्य के हृदय की नाड़ियं हैं वे पिंगलवणे के सूच्मरस से भरी 

हुई हैं; शुक्‍्लवर्ण के, नीलवण के, पीतवण के और रक्तवर्ण के 


| | सूच्मरस से भरी हुई हैं। यह ही सूये पिंगलबणे है; यह झुक्ल- 
बणे यह नीलवर्णं यह पीतवर्ण ओर यह रक्तबण है। ये सब्‌ 
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बणे सूर्य के हैं, उसको ज्योति से ये वणे, हृदयगत नाड़ियों के . 
परमसूच्म रसों में आये हैं। 
तद्यथा महापथ श्रातत उभो ग्रामो गच्छतीमं चाण 
चैबमेबेता आदित्यस्य रश्मय उभो लोको गच्छन्तीमं चायु 
चासुष्मादादित्यात्तायन्ते ता आसु नीडीषु सृप्ता आभ्यो 
नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेउ्युष्मिन्नादित्ये सृप्ताः ॥ २॥ | 
वे सूये के वर्ण नाड़ियों के रसों में ऐसे आये हैं सो जैसे 
दूर तक लम्बा महासार्ग इस समीपस्थ और उस दूरस्थ दोनों मामों 
को जाता है। ऐसे ही ये सूर्य की किरण इस और उस दूरस्थ 
दोनों लोकों को जाती हैं। उस आदित्य से ही फेलती हैं ।.वे 
किरणं इस लोक में आकर इन नाड़ियों में प्रविष्ट होकर फिर इन 
नाड़ियों से फैलती हैं । अन्त में वे किरणें लौट कर उस आदित्य 
में जा प्रविष्ट होती हैं । 


' तच्तरैतत्सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्त्रं न विजानात्यासु 
तदा नाडीषु सृप्तो भवति तन्न कश्चन पाप्मा स्पृशति तेजसा 
हि तदा संपन्नो भव्ति ॥ ३ ॥ ` j 

इस कारण जिस अवस्था में यह जीवात्मा सोया हुआ, 
समशान्त ओर प्रसन्न होता है और स्वप्न को नहीं जानता उस | 
समयं वह इन नाड़ियों में प्रविष्ट होता है । 'उस काल उसको कोई _ 
भी पाप नहीं स्परे करता। उस समय आत्मा तेज से ही सम्पन्न 


होता हे, आस्मज्योदि)से दुक्त होता दै): Collection ०30 
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अथ यत्रैतदबलिमानं नीतो मत्रति तममित आसीना आहु- 
जीनासि मां जानासि मामिति स यावदस्माच्छरीरादनुक्रान्तो 
-भवतितावज्जानाति ॥४॥ 
तदनन्तर जिस अवस्था में ज्वरादि से यह जीवात्मा निबे- 
लता को प्राप्त होता है| तबं उसको चारों ओर से घेर कर बेठे 
हुए बन्धुजन कहते हैं । तू मुझको जानता है, क्या तू मुझको 
जानता है? वह म्रियमाण जीवात्मा जब तक इस शरीर से 
` नहीं निकल जाता तब तक जानता पहचानता है। 
` अथ यत्रैतस्माच्छरीरादुत्क्रामत्ययैतेरेव रश्मिमिरूध्वेमात्‌ 
ऋमते स ओमिति वा होद्ामीयते स॒ यावत्तिप्येन्मनस्तावदा- 
. . दित्यं गच्छत्येतद्वै खलु लोकद्वारं बिदुषां प्रपदनं निरोघोऽविदु 
| .षाम्‌॥ ५॥ 
तदनन्तर जिस अवस्था में यह जीवातमा प्रबुद्ध होकर इस 
शारीर से बाहर निकलता है तब इन ही किरणों द्वारा ऊपर को 
जाता है। वह ओम्‌ का नास उच्चारण करता हुआ ऊपर जाता 
| है। बह जितने काल में मन सङ्कल्प करे उतने स्वल्प समय में 
आदित्य लोक को जा पहुँचता है। यह आदित्य लोक ही आत्म- 
' ज्ञानियों के प्राप्त करने का लोकद्वार है ओर अज्ञानियों का निरोध 
| है। अज्ञानी इस लोक को नहीं जाते । 
| . `... तदेष श्लोक! । श॒तं चैका च. हृदयस्य नाड्यस्तासां 
` मूर्धानममिनिःसृतैका । तयोध्वेमायन्नश्षतलमेति, विभ्वङ्ङच्या 


उत्क्रमणे भवन्त्यु्रमणे भवन्ति ॥ ६ ॥ 
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इस पर यह होक है । १०१ हृदय की नाड़ियां हैं। उनमें 
से एक ऊपर को निकली हुई है । विवेकी मनुष्य का आत्मा उससे 
ऊपर को जांता हुआ अम्नतपन को मोक्षधाम को जाता है। अन्य 


नाड़ियां मरण समय नानायोनियों के मार्गो बाली होती हैं। 
छुठा खण्ड समाप्तः ॥ 


सातवां खणड । 

य आत्मापहतपाप्मा विजरो विसृत्युविशोकोजविजि- 
घत्सोऽपिपासः सत्कामः सत्यसंकल्पः सोअन्वेष्टञ्यः स॒ विज्ञि- 
ज्ञासितव्यः स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मा- 
नमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्वाच ॥ १ ॥ 

यह ऐतिहासिक घटना है कि एक सभा में प्रजापति नामक 
महर्षि ने कहा--जो आत्मा पापरहित है, अजर है, अमर है, 
शोकरहित है, त्षुधारहित है, ट॒षारहित है, सत्यकाम है और सत्य 
संकल्प है बह ही खोजने योग्य है और वह ही जानने की इच्छा 

- करने योग्य है । जो परमेश्वर भक्त उस आत्मा को साक्षात्‌ करके | 
जानता है वह सारे लोकों को और सारे मनोरथों को प्राप्त कर 
लेता है। - 

तद्धोभये देवासुरा अनुबुबुधिरे ते होचुहन्ततमात्मान- 
मन्तिच्छामो यमात्मानमन्त्रिष्य सर्वाश्च लोकानाप्नोति 
सर्वा्षच कामानितीन्द्रो देव देवानामभिम्नवत्रांज विरोचनो 
ऽसुराणां तो हासंविदानामेव समित्याणी प्रजापतिसकाशमा 
जग्मतुः ॥ २ ॥ 
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बह उपदेश दोनों देव और असुर समभे वे अपने अपने 
दलों में परस्पर बोले-अहो ! जिस आत्मा को खोज कर, जान कर 
मनुष्य सारे लोकों को और सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है 
हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं। तब देवों -का नेता इन्द्र 
चला और असुरों का नेता विरोचन चल पड़ा। वे दोनों विवाद 
न करते हुए, शान्तभाव से ही समिधा हाथ में लिये प्रजापति के 
समीप आये । | 
तोह द्वात्रिशशत वर्षाणि बूच मूषतुस्तो ह प्रजापति- 
रुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति तो होचतुये आत्मापहतपाप्मा 
विजरो विमृत्युविशोकोडविजिधत्सोडपिपासः सत्यकामः सत्य- 
संकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाश्श्च 
लोकानाप्नोति सर्मा्श्च कामान्यस्तमात्मानमचुविद्य बिजाना- 
तीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति,॥ रे ॥ 
वे आकर बत्तीस वर्ष तक प्रजापति के पास त्रह्मचय पूर्वक 
| । तद्नन्तर उनको प्रजापति ने कहा--आप दोनों क्या चाहते 
हुए यहां रहे ? वे बोले-जो आत्मा पापरहित है इत्यादि -वह्‌ 
| जानना चाहिए। उसको जो जानता है वह सारे लोकों को आर 
सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता दै, यह भगवान्‌ के बचनों से 
| जिज्ञासु जन जानते हैं। उस आत्मा को जानना चाहते हुये हम 
| दां रहे। [न 
| ती इ प्रजापतिस्वाच--य पषोऽख़िणि पुरुषो दश्यत 


5 


एप आत्मेति होवाच । एतदसृतमभयमेतद्‌ ब्रह्म ति। अथ योऽ 
| 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४१० एकाद्शोपनिषद्‌ । 


भगवोऽप्सु परिख्यायते यश्चायमादरश कतम एष इत्येष उ 
` एवैषु सर्वेष्वेतेषु परिख्यायत इति होवाच ॥ ४ ॥ 

उनको प्रजापति ने कहा--जो यह आंख में आत्मा देखा 
जाता है, जो समाधि में दिव्यनेत्र से पुरुष देखा जाता है; यदद 
आत्मा है । यह अमृत है, अभय है ओर यह महान्‌ है। उन्हा ने 
पूछा-भगवन्‌ ! और जो यहद जलों में प्रतिबिम्बरूप से देखा 
जाता है और जो यह दर्पण में प्रत्याकृतिरूप देखा जाता है यह 
कौन है ? प्रजापति ने कहा--यह ही आंख में देखा गया पुरुष 
इन सब में प्रतीत होता दै, उसी का भाव इन में झलकता है। 

सातत्राँ खन्ड समाप्तः ॥ 


आठवां खण्ड | 

उदंशराव आत्मानमवेद्य यदात्मनो न विजा थस्तन्मे 
प्रत्रतमिति । तो होदशरावेष्वे्षांचक्राते | तो ह प्रजापतिरुत्राच 
कि पश्यथ इति ! तो होचतुः सर्वेभेवेदमावां भंगव आत्मानं 
पश्याव अआलोमभ्य आनखेभ्यः प्रतिरूपमिति ॥ १ ॥ ` 

प्रजापति ने कहा--पानी के प्याले में आत्मा को देखकर 
यदि आत्मा के स्वरूप को न जान सको तो झुमे बतानां। वे 
आत्मा को पानी के प्याले में देखने लगे। उन को प्रजापति ने 
कहा-क्या देखते हो ? वे बोले भगवन्‌ ! सारे ही इस आत्मा को 
हम देखते हैं, लोमा से लेकर नखपर्यन्त प्रतिरूप को हम 


देखते है 
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तो इ प्रजापतिरुवाच-साध्वलंकृतो, सुवसनौ, परिष्कृतौ 
_ भूत्वोदशरावेऽवेत्तेथामिति। तो इ साध्वलंकृतोसुब्रसनो, परि 
ष्कृतो भूत्वोदशरावेश्वेच्चांचक्राते | तो ह प्रजापतिस्त्राच-कि 
पश्यथ इत ? ॥ २ ॥ 
फिर उनको प्रजापति ने कहा-तुम दोनों अच्छे अलंक्रत, 
' सुवस्रधारी ओर विभूषित होकर आत्मा को पानी के प्याले में 
देखो । वे अच्छे अलंकृत, सुवख्जधारी वेष-विभूति होकर पानी 
के प्याले में आत्मा को देखने लगे। उनको प्रजापति ने कहा-क्या 
`देखते हो ? ॥ 
तो होचतुर्यथेवेदमावां भगवः साध्वलंकृतो, सुवसनो 
परिष्कृतौ स्त्र एवमेवैमो भगवः साधुलंकृतो, सुवसनौ, परिष्कृता- 
बिति । एष आत्मेति होवाचेतदसृतम भयमेतद्‌ ब्रह्मेति । तो 
ह शान्तहृदयौ प्रवत्रजतुः ॥ ३ ॥ 
वे बोले-भगवन्‌ ! जैसे ही यह हमारे शरीर अच्छे 
अलंकृत, सुवख्न वाले, परिष्कृत हैं, ऐसे ही भगन्‌ ! ये प्रतिविस्ब 
अच्छे अलंकृत, सुबख्रयुक्त और परिष्कृत दीखते हैं। प्रजापति ने 
कहा--यह आत्मा है; यह असूत तथा अभय है और यह महान्‌ 
है। वे शान्तहृदय होकर चले गये । यहाँ प्रजापति का स'केत 
| प्रतिबिम्ब के द्रष्टा की ओर है। 
| ततो हान्वीच्य प्रतिपतिर्वाचानुपलम्यात्मानमनचुविद् 
| प्रजरो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा वा ते परा- 
भगिष्यन्तीति सह शान्तहृदय एव विरोचनोऽसुरांजगाम तेभ्यो 
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हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य आत्मा परिचर्य आत्मान- 
मेवेह ' मंह्यन्नात्मामं परिचरन्तुभो लोकाववाप्नोतीमं चाणु 
चेति ॥ ४ ॥ 
उन जाते हुओं को देख कर प्रजापति ने कहा आत्माको 
न पाकर और न जानकर जा रहे हैं, जो देव वा असुर इस उप- 
निषदू वाले हो जायेंगे । देव चा असुर, वे इस उपनिषद्‌ वाले हार | 
जायेंगे । वह शान्तहृदय विरोचन असुरों के पास जा पहुँचा-और 
उनको यह उपनिषदूः बताने लगा । देह ही इस लोक में पूजनीय 
हे और देइ सेबनीय है । अपने शरीर को ही इस लोक में 
पूजता हुआ और देह को सेबन करता हुआ इस ओर उस दोनों . 
लोकों को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। 

. तस्मादप्यद्येहाददानमश्रहधानमयजमानमाहुरासुरो बते 
त्यसुराणा& ह्यषोपनिषत््रेतस्य शरीरं भिचाया वसनेनालंकारे- 
शेति सशस्कुवेन्त्येतेन द्यमुँ लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते || ५॥ ` 

इस कारण आज भी इस लोक में अदाता को, अभ्रद्धालु 

को और यजमान को पणिडतजन कहते हे कि यह असुर ही है। 
यह असुरों की विद्या है कि वे मरे हुए के शरीर को मालावि, से, 
बल्न से, अलङ्कार से सजाते हैं । इस कर्मे से परलोक को जीत 
जायेंगे यह वे मानते हैं । 
छ. ` आठवां खण्ड समाप्तः 
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: नवां खण्ड 


अथ हेन्द्रोज्राप्यैव देवानेतद्मंय ददश । यथैव खल्वय- 
मस्मिठरीरे साध्वलंकृते साध्वलंकृत भवति, सुबसने सुवसनः 
परिष्कृते परिष्कृत एवमेवायमसिमन्नन्धेऽन्धो भवति; खामे राम, 
परिवृक्णे परिवृंक्शः । अस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति । 
नाहमत्र भोग्ये पश्यामीति ॥ १ ॥ 

और इन्द्र ने देवों को न पहुँच कर ही मार्ग में यह भय 
देखा निश्चय जैसे ही यह छायापुरुष इस शारीर के अच्छे अलंक्रत 
होने पर अच्छा अलंकृत होता है; सुवख्युक्त होने पर सुवख्वान्‌ 
ओर परिष्कृत होने पर परिष्कृत होता है.ऐसे ही यह छायापुरुष 
इस शारीर के अन्धा होने पर अन्धा हो जाता है; काना होने 
पर काना और अङ्गहीन होने पर अङ्गहीन हो जाता है । इस 
शरीर के नाश पर ही यह नष्ट हो जाता है। मैं इस आत्मविद्या 
सें कल्याण नहीं देखता । 

स समित्पाणिः पुनरेयाय । ते ह प्रजापतिरुवाच-मघवन्‌! 
यच्छान्तहृदयः ग्रात्राजीः साथै विरोचनेन, किमिच्छन्‌ पुन- 
रागम इति ! स होगाच-यथैव खल्वयं भगत्रऽस्मिरीरे साध्व- 
लकृते साध्वलंकृतो भवति; सुवसने सुबसनः, परिष्कृते परिष्कृत 
एवमेवायमस्मिन्न्धेऽन्धो भवति; स्रामे स्रामः परिवृक्णे प्रि- 
वृक्णोऽस्यैव शरीरस्य नाशमन्वेष नश्यति नाहमत्र भोग्यं पश्या- 
मीति॥ २॥ 
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बह्‌ इन्द्र समित्पाणि फिर लौट आया । उसको प्रजापति ने 
कहा- इन्द्र ! विरोचन के साथ जो तू शान्त-हृद्य होकर चला 
गया था अब क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है ? बह इन्द्र 
बोला-भगबन्‌ ! यह देहछाया विद्या सन्तोष जनक नहीं 
है इत्यादि । 
एवमेवैप मघवन्निति होवाचेतं ततत्र ते भूयोच्चुव्याख्या- 
स्यामि वसापराणि द्वात्रिश्शते वर्षाणीति स हापराणि द्वात्रि०- 
शतं वर्णाण्युवास तस्मै होवाच ॥३॥ 
प्रजापति ने उसे कहा-मघवन्‌ ! ऐसा ही यह है, इस में 
कल्याण नहीं दोखता। यह ही ज्ञान तुमे दुबारा व्याख्यापूर्वक 
कहूँगा । तू और बत्तीस वर्ष ब्रह्मचर्यपू्षंक मेरे पास रह । वह 
ड बत्तीस वष तक ब्रह्मचय पूर्वक रहा फिर उसको प्रजापति 
कहा । | 


srr sme 


नवम खण्ड समाप्तः ॥ 


- दसवां खण्ड 
य एष्‌ स्म्रमे महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचेतदसृत- 
भयमेतद्ब्रह्मेति स द शान्तहृदयः प्रवत्राज सहाग्राप्यैव देवा- 
नेतङ्गयं दद तथ्द्यपीद७ शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भव्ति 
यदि स्राममस्रामो नेवैषोज्स्य दोषेण दुष्यति॥१॥ 
र प्रजापति ने कहा--जो यह साक्षी स्वप्न में नाना रूपादि. 
से पूज्यमान होकर विचरता है यूह आत्मा है; /यहू. असत, अभय ' 
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है। यद ब्रह्म है। वह द्रन्द्र शांतहदय होकर चला गया । परन्तु 
` उसने देवों को न पहुँच कर ही इस भय को जान लिया । सो 
यद्यपि यह शरीर अन्धा होता है तो वह स्वप्न का साक्षी अन्धा 
नहीं होता, यदि यह काना हो तो वह काना नहीं होता । इस 
शरीर के दोष से यह नहीं दूषित होता । 

न वधेनास्य हन्यते नास्य स्राम्येण ख्रामो प्षन्ति त्वेवैनं 
विच्छादयन्तीया प्रियवेत्तेव भत्रत्यपि रोदितीव नाहमत्र भोग्य 
पश्यामीति ॥२॥ 

इसके वध से वह नहीं हनन होता, इसके कानापन से वह 
नहीं काना होता परन्तु इसको मारते हैं, ऐसा, भगाते से हैं, ऐसा 
प्रतीत होता है और वह अग्रिय रूपादिकों को जानने वाला सा 
होजाता है तथा रोता सा प्रतोत होता है । मैं इस स्वप्न के साक्षी 
के स्वरूप में कल्याण नहीं देखता । 

समित्पाणिः पुनरेयाय त ह प्रजापतिस्वाच मघवन्य- 
च्छान्तहृदयः ग्राव्राजीः किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच 
तद्यद्यपीद॑ भगवः शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स॒ भवति यदि 
श्रामनश्राममो नैवैषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥३॥ 

वह सामग्री हाथ में लिये फिर लौट आया । उसको प्रजा- 
पति ने कहा--मघबन्‌! जो शान्त हृदय होकर तू गया था अब 
क्या चाहता हुआ फिर लौट आया है ! शेष पूर्ववत्‌ । 

न वसेनास्य हन्यते नास्य साम्पेण स्रामो न्ति तें 
बिच्छादयन्तीबाग्रियवेत्तव भपेत्यपिरोदितीव -नाहमत्र भोय 
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पश्यामीत्येवमेवैष मघवन्निति होवाचेतं तवेव ते भूयोऽलुव्या- | 
ख्यास्यामि वसाऽपराणि द्वात्रिशशतं वर्षाणीति स हाऽ्पराणि 
दवात्रिदैशते वषोणयुवास तस्मै होवाच ॥४॥ 

दशम खन्ड समाप्त; ॥ 


ग्यारहवां खण्ड 

तद्यत्रैतत्‌ सुप्तः समस्तः संप्रसनः स्त्रं न विजानात्येष 
आत्मेति होवाचेतद्सृतमभयमेतद्‌ त्रह्मेति। स ह शांतहृदयः 
्रवत्राज । स हाम्राप्यैव देवानेतद्भयं ददशै । नाइ खल्वयमेव 
संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति, नो एवेमानि भूतानि 
विनाशमेब्रापीतो भवति । नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ १ ॥ 

सो जिस सुषुप्ति अवस्थां में यह सोया हुआ, स्वस्वरूप में 
स्थित सम्प्रसन्न होता है और स्वप्न को नहीं जानता यह आत्मा 
है; यह उसने कहा यह अमृत, अभय है। यह महान्‌ है। वह 
शान्त हृदय होकर चला गया । परन्तु उसने, देवों को न पहुंच 
ही इस उपदेश में यह दोष देखा। निश्चय ऐसे इस विद्यमान 
आत्मा को नहीं जानता कि यह में हूँ, न ही इन भूतों को जान 
सकता है। क्यों कि सुषुप्ति में यह विनाश में ही लीन होता है। 
इस कारण मैं इस सुषुप्ति अवस्था में कल्याण नहीं देखता । 

स समित्पाणिः पुनरेयाय । तं ह प्रजापतिरवाच-मघवन्‌ ! 
यच्छान्तहृद्यः प्रावाजीः किमिच्छन्‌ पुनरागम इति ? स 
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होत्राच-नाह खन्वय भगव एवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहम- 
स्मीति , नो एवमानि भूतानि । विनाशमेवापीतो मति । ˆ 
नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥ २॥. ` 


वह समिधा हाथ में लिये. फिर लौट आया। उसको 
प्रजापति ने कहा--भगवन्‌ !.तू जो शान्तहृदय होकर चला गया 
था अब क्या चाहता हुआ फिर लोट आया है १ उसने कहा-- 
भगवन्‌ ! यह जन ऐसे विद्यमान आत्मा को नहीं जान सकता 
कि यह में हूँ, न ही इन भूतों को । सुषुप्ति' में 'विनाश में ही 
लीन होता है। में इस में कल्याण नहीं देखता | i 


` 'एवभेवैष मघवन्निति होवाच । एतं लेब ते भूयोऽचुव्या- 
ख्यास्यामि ,। नो, णवान्यत्रैतस्माइसापराणि 'पचवर्षाशीति 
सहाऽपराणि पञ्च बपाशयुवास ; .तान्येकशत&ः-संपेदुरेत्तद्ः 

` दाहुरेकशत& ह वै वर्षाणि . मघवान्प्रजापतौ त्रक्षचयेमुवास 
तस्मै होवाच ॥ ३ ॥ | 

` प्रजापति ने कृहा- भगवन्‌ ! ऐसा ही यह है। यह दी... 


| आत्मविद्या तुमे में फिर कहूँगा । इससे दूसरी बात नहीं:कहँँगा। . 
| तू और पांच वर्ष .मेरे प्रास रह, वह और पांच वष रहा। वे वषे 
| सार सिलकर एक सौ एक हो. गये। यह वह जो कहते हैं. कि 
| एक सौ एक वर्ष हौ इन्द्र प्रजापति के -समीप ्रहमचयपूबेक रहा. 
| बह ठोक है | फिर उसको प्रजापति ने उपदेश द्यो 5६ 77 "हः 


) 


छ 
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स्वप्न सुषप्ति के साच्ची और स्वस्वरूपस्थ आत्मा से 


-ब्रजांपतिः का . तात्पर्यं था परन्तु इन्द्र इन दोनों 'अवस्थाओं को 


SE - आत्मा समझता रहा । 
EN ENED 3 एकादशो खन्ड समाप्तः ॥ 


Pi) Po: 


बारहवा खणड । 


` घबन्मत्य वा इद शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यासृतस्या- 


शरीरस्ात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वे सशरीरः प्रियाप्रियाभ्यां नव 
सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न 


- प्रियाप्रिये स्पृशतः ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र ! यह पांच. भूतों का बना देह मरणधर्मा है, मत्यु से 
अस्त-खाया हुआ है । वह शरीर इस अविनाशी, अशरीर आत्मा 
का अधिष्ठान हे, रहने का स्थान है। निश्चय सशरीर आत्मा 
प्रियाप्रिय से- सुख दुःख से ग्रस्त है । निश्चय शरीरवाले आत्मा 
के सुख दुःखों का नाश नहीं है। आत्मा के अशरीर ही होनेपर _ 
सुख दुःख नहीं स्पश करते। 
रीरो वायुरभ्रं विद्युत्स्तनयित्नुरशरीराण्येतानि तद्य” . 
शैतान्यमुष्मादाकाशात्समुत्थाय परं ज्योतिरुपसपद्य स्वेन सेन 
रूपेणामिनिष्पचन्ते || २ ॥ 


अशरीर वायु है । मेघ, बिजली, और मेघगजेन-ध्वनि ये 
अशरीर हैं। सो जैसे ये वायु आदि उस आकाश से उद्भू 


' होकर परम ज्योति--स्वकारण--को प्राप्त करके अपने अपर 
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एवमेषैष संम्रसादोऽस्माच्छरीरात्समचुत्थाय परं ज्योति- 
रुपसंपद्य स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः स तत्र पर्येति 
जत्तन्क्रीडरममाणः स्रीभिर्वा यानेवा ज्ञातिभिां नोपजन 
स्मरन्निदं शरीरं स यथा प्रयोग्य आचरणे युक्त एवमेवाय- 
मस्मिछरीरे प्राणो युक्तः ॥ ३ ॥ 

ऐसे ही यह प्रसन्न आत्मा इस शारीर से निकल कर परम 
ज्योति को परमेश्वर धाम को प्राप्त करके अपने परमशुद्ध स्वरूप 
स प्रकट होता है। वह मुक्तात्मा उत्तम पुरुष है। वह आत्मा 
वहां मुक्ति में रहताहै । मुक्त होकर वह खियोँ से, यानों से बन्धुआं 
से हंसता हुआ, खेलता हुआ और जो रमण करता हुआ सशरीर 
आत्मा था उसको, मित्रवगे को और इस भौतिक शारीर को न 
स्मरण करता हुआ रहता है। वह जैसे रथ में जुड़ा हुआ 
घोड़ा होता है. ऐसे ही यह आत्मा इस शरीर में जुड़ा हुआ है.। 
मुक्त होकर ही इससे प्रथक्‌ होता है । 

अथ यत्रैतदाक्राशमनुविषणणं चत्तुः स चाज्ञुषः पुरुषो 
दशनाय चज्ञुरथ यो वेदेदं जिघ्राणीति स आत्मा गन्धाय 
घ्राणमथ यो पेदेदमभिव्याहराणीति स आत्माभिव्याहाराय 
वागथ यो वेदेद» शृणवानीति स आत्मा श्रवणाय श्रोत्रम्‌॥४॥ 

और सशरीर के देह में यह आकाश ङष्णतारा अचु- 
गत है वह चछ दै। उस द्वारा देखने वाला वह आंख में रहने 
वाला पुरुष-आस्मा है; देखने के लिए आंख है । ओर जो जानता 
| हे कि मैं इसको सू'ू' वह आत्मा है, गन्ध के लिए घ्राण इन्द्रिय . 


NNANANNNNNS 
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 है। और जो जानता है कि में इस वाक्य को बोलू वह आत्मा 
है, बोलने के लिए बाणी है। ओर जो जानता है .कि में इसको 
“सुन्‌ वह आत्मां है, सुनने के लिए श्रोत्र है । 


अथ यो वेदेदै, मन्वानीति स आत्मा मनोऽस्य दैवं चक्त 
सवा एष एतेन दैवेन चजुषा मनसतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते॥५॥ 
तथा जो जानता है कि इसको सनन करू' वह आत्मा है; 
समन इस आत्मा का स्वाभाविक नेत्र है। वह ही यह आत्मा इस 
_स्वाभाविक नेत्र मन से .इन मनोरथों को देखता हुआ मोक्ष में 
रमता है ।. सुक्त आत्मा का नेत्र केवल स्वभाविक चेतना मन है। 


¬. य,एते ब्रह्मलोके ते वा एतं देवा आत्मानसुपासते तस्मा- 


'तेषा& सरैः च:लोका आत्ताः 'सर्वे “च कामाः : सः सर्वाश्च 
लोक़ानामोति सर्वाश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजाना- 
तीति-ह प्रजापतिरुवाच प्रजापतिरुवाच ॥६॥: ` ` 


ऊपर कहे ब्रह्मलोक में जो ये देव हैं, मुक्त आत्माए' हैं वे 
उस: ही इस. परमेश्वर को आराधते हैँ।: उनका इष्ट केवल परम- 
: पुरुष है । :इंसःकारण उन मुक्त आत्माओं कों सारे लोक ओर 
| सारे, सनोरथ: आप: हैं। जो 'उपासक:उंस परमात्मा कों भेली प्रकार 
समम कर. जानता: हैः बहःसारेः लोकों को. और : सारे: मनोरथों 
-कोःग्राप्तःकरताऽहै । यह“ प्रजापति ने कहा, प्रजापति ने कहा । 
i # मिन 57 । दवॉदश खन्ड समाप्त: ॥ ` 
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तेरहवाँ खंगंड॥ 

` श्यामाच्छबलं प्रपद्ये शबलाच्छ्यामं प्रपद्यऽध इव रोमाणि 
विधूय पापै. चन्द्र इ राहोसेखात्ममुच्य , भूत्वा. शरीरमकृतं 
कृतात्मा ब्रह्मलोकममिसंभवामीत्यभिसंभवामीति ॥१॥ 


२४ sis 


देह में निवास -करने---वाले आत्मा को- श्याम:कहा -है, 
-छायापुरुषः -वणन- किया हैन; जो आत्मा --परमात्मज्योति., में 
जाता है, ब्रह्मधाम -में अतिष्ठित :होता-है. बहू शाबल| है... श्याम 
से मैं शबल को प्राप्त होता हुँ. राबल से श्याम को जानता, हूँ 
रोमों को घोड़ा जसे दूर कर देता. है ऐसे पाप को दूर कर राहु 
के मुख से चन्द्र की भांति पाप को छोड़ कर और शरीर को त्याग 
कर में कृतात्मा होकर अविनाशी, न बनाये हुए ब्रह्मधाम को प्राप्त 
होता हूँ, प्राप्त होता हूँ । कन 
ST एम त्रयोदश खन्ड समाप्तः-॥ 


न [४756 ६५. TO STEN 
SS पाया ई र” ४९० | ३९४ ई० 
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चौदहवां खण्ड। .. ;.. 
आकाशो वै नाम नामरुपयोर्निवहिता ते यदन्तरा तदूनरह् 
तदसृत्ॐ स आत्मा प्रजापतेः समां वेश्म प्रपृधे यशोऽहेःमवाभि 


ब्राह्मणानां यशो . राज्ञां यशो, विशां. यशोऽहमनुग्रापत्त्सि स हाहे 
यशसां, यशः, श्वेतमदत्कमदत्क श्वेत. लिन्दुमाभिगां लिन्दु 
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र परमेश्वर नाम रूप का चलाने वाला है, 


se sf NS 


निश्चय से निराक। 
नामरूपमय जगत्‌ का वह ही संचालक है। वे नामरूप जिसके 
भीतर हैं, जिसके नियम में हैं वह ब्रह्म है, बह अमृत है और बह 
आत्मा है । ऐसे इश्वर का उपासक में प्रजापति के सभा गृह को 
सत्संग को प्राप्त होऊं । मैं ब्राह्मणों के यश वाला होऊं, राजाओं 
के यशवाला होऊं और बेश्या के यशवाला होऊं । में शुद्ध यश को 
प्राप्त करना चाहता हूँ वह में यशों का यश-परम शुद्ध आत्मा 
फिर दांत रहित भक्षण करने वाले श्वेतरेतस_को और पिछले जन्म 
खानःको ने प्राप्त-होऊं, न प्राप्त होऊं । । 


या... पन्द्हवां खण्ड । 
तद्धैतदत्रल्ला .प्रजापतय उवाच प्रजापति्मेनवे मतुः 
प्रजाभ्य आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथामिधाने शुरोः कर्माति- 
पेणामिसमाबत्य कुटुम्बे शुचो देशे स्तराध्यायमधी यानो 
धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्याहिशसन्त्सवे- 
भूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः स खल्वेवं वर्तयन्यावदायुप॑ `त्रह्मलोकः 
समिसंपद्यते न च पुनरावतेते न च.पुनरावतेते ॥ १॥ ` 
बह यह ब्रह्मविद्या का रहस्य ब्रह्मा मे प्रजापति को कहा, 
प्रजाप्रति.ने मनु को और मनु ने लोगों को बताया । आत्मज्ञान के 
जिज्ञासु को चाहिए कि आचार्यकुल से वेद को पढ़ कर यथाविधि 
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गुरु के पास से सारे सेवादि कर्म करके समावत्तेन करा कर परि- 

बार में रहता हुआ, पवित्र स्थान में बैठ कर स्वाध्याय करता 
हुआ, सन्तानों को तथा अन्य जनो को धार्मिक बनाता हुआ, 

सारी इन्द्रियों को आत्मा में संयम कर धार्मिक कत्तव्य कर्मा से 
। मिन्न स्थानों में सारे प्राणियों को न सताता हुआ, वह आयुभर 
' ` एसे वक्ता हुआ अन्त में ब्रह्मधाम को प्राप्त होता है। वहाँ से वह 
- फिर नहीं लौटकर आता, नहीं फिर लौट कर आता । 


| 

| 

| अथ शान्तिः । 

' ' ॐ आप्यायन्तु ममांगानि, वाक्प्राणश्चक्षु! श्रोत्रमथो 

' बल मिन्द्रियाणि च सर्वाणि सवै ब्रक्लोपनिपदम्‌ । माहं ब्रह्म 
निराकुर्याम्‌, मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं 
भेऽस्तु । तदात्मनि निरते. य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु 
ते मयि सन्तु ॥ 


ओम्‌ शान्तिः! शान्तिः! ! शान्तिः ! !! 
४४ इति सामत्रेदीय छान्दोग्योपनिषद्‌ समाप्तः ॐ 
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